प्रथम सस्करण 


मूल्य . दो रुपये 


छेमचन्द्र 'सुमन! समाज्षक सरस्वती सहकार ३६४७१ द्वाथीखाना पहद्दादी 
घीरज, दिली ६ के लिए राजकमज्न पब्लिकेशन्स लिमिटेड, यम्यई द्वारा 
प्रकाशित श्औौर गोपीनाथ सेट द्वारा नवीन प्रेस दिल्ली में मुद्रित । 


निवेदन 


स्वतन्त्र भारत के साहित्यिक विकास में सारत की भाषाश्ोों तथा 
"५ ओं का भध्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। आज यह अस्यन्त खेद 
। विषय है कि हमारे देश का अधिकांश पढठित जन-समुदाय अपनी 
प्रादेशिक और समृद्ध जनपदीय भाषाश्रों के साहिस्य से सर्वथा अपरि- 
चित है । कुछ दिन पूर्व हमने सरस्वती सहकार” संस्था की स्थापना 
करके उसके द्वारा भारतीय साहित्य-परिचय”ः नामक एक पुस्तक-मात्ा 
के प्रकाशन की योजना बनाई और इसके अन्तर्गत भारत की लगभग 
२७ भाषाओं भौर समृद्ध उप-सापाश्नों के साहित्यिक विकास की रूप- 
रेखा का परिचय देने वाली पुस्तकें प्रकाशित करने का पुनीत संकरुप 
किया। इस पुस्तक-साला का उद्देश्य हिन्दी-भापी जनता को सभी 
भाषाओं की साहित्यिक गति-विधि से श्रवगत कराना है । 
हर का विषय है कि हमारी इस योजना का समस्त हिन्दी-जगत्‌ 
ने उस्फुछ हृदय से स्वागत किया दहै। भस्तुत पुस्तक इस पुस्तक-साज्षा 
का एक सनका है। थाशा है दिन्दी-जगव्‌ हसारे इस प्रयास का दादिक 
स्वागत करेगा । हस प्रसंग में हम पुस्तक के लेखक श्री हनुमच्छास्री 
अ्रयाचित! के हादिक आभारी हैं, जिन्होंने अपने व्यस्त जीवन में से 
कुछ अमूल्य कण निकालकर दमारे हस पावन यज्ञ में सहयोग दिया दे। 
राणकुमल प्रकाशन के सन्नालकों को भूल जाना भी भारी कृतप्तता होगी, 
जिनके सक्रिय सहयोग से दसारा यह स्थम्त साकार हो सका है । 


२६७१ हाथीखाना --क्षेमचन्द्र 'सुमनः 
पहाडी घीरल, टिल्‍्ली-६ हि 


श्री वाला जी वेकटेश्वर जी 
के चरण-कमलो में 


प्रस्तावना 


आज "तेलुगु और उसका साहित्य! नामक यद्द छोटी-सी 
पुस्तक हिन्दी-भाषा-भाषियों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुमे 
परम हपे का अनुभव हो रहा है। मेने इसमे गागर में सागर! 
भर देने की एक विनम्र चेष्टा की है। तेलुगु-साहित्य का इतिहास 
इतता विम्वृत और गम्भीर है कि इस ज़रा-सी पुस्तक में उसकी 
रुप-रेग्वा प्रस्तुत करना कठिन काम था। मेने इस विपय का 
अधिक ध्यान रखा है कि आन्धतर-भाषियों को राज-भापा हिन्दी 
के माध्यम से दक्षिण भारत की एक प्रमुख भापा--ते लुगु--के साहित्य 
का परिचय सरल ढंग से मिल जाय । अत' इसमे साहित्यिक 
चाद-विवादों और मत-मतांतरों का विस्तृत वर्णन यथासम्भव 
छोड ही ढिया गया है । 

तेलुगु-साहित्य के इतिहास को मेंने सादित्य की तत्कालीन 
प्रमुख प्रवृत्तियो के आधार पर पअति प्राचीन साहित्य (पुराण-काल), 
काव्य-फाल, हास-काल, और आधुनिक काल आहि भागों से विभा- 
ज्ञित किया है। प्रत्येफ काल के आरम्भ मे उस काल के केवल ममुख 
कवियों ओर कृतिया का वर्णन फिया है। कवियों की जन्म-तिथि 
के विषय में जहाँ एकाधिऊ मत प्रचलित हैं. वहाँ मेने उसी मत 
को ही अपनाया दे, जो मेरी समझ में उचित जान पडा । 

च्यन्त में विविध प्रवृत्तियों! तथा पत्र-पत्रिकाएँ ओर संस्थाएं! 
शोर्षक अध्यायों मे समरत तेलुगु-साहित्य तथा अनुवाद-कार्य का 
समालोकन फरफे उसझी प्रमुखतम पत्र-पत्रिकाओं ओर साहित्यिक 


संस्थाओं की विभिन्न अवृत्तियों का दिग्दर्शन भी करा दिया गया 
है। साथ ही यत्र-तत्र यथा-प्रसग तेलुगु और हिन्दी के प्रमुख 
सादहित्यकारों ओर कवियों का तुलनात्मक अकन भी अत्यन्त सक्तेष 
में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा है यह पुस्तक हिन्दी- 
भाषा-मापियो को तेलुगु के खाहित्य-मंदिर में प्रवेश पाने के लिए 
अवश्य सहायक होगी । 

तेलुगु-साहित्य के इतिहास पर जितने प्रमुख प्रामाणिक ग्रन्थ 
आज उपलब्ध हैं, उन सभी से मैंन इस पुस्तक के ग्रणयन में सहा- 
यता ली है। सहायक-प्रन्थों की सूची अन्त में दी गइई है। इन पक्तियों 
का लेखक उन सभी कृति-प्रणताओं के प्रति अत्यन्त कृतज्ञ है । 

'भारतीय-साहित्य-परिचय? नामक पुस्तक-माल्ना की आयोजना 
करके निस्सन्देह प्रिय बन्धु श्री क्षेसचन्द्र 'सुमनः ने प्रशंसनीय काये 
किया दे । पुस्तक की पाण्डुलिपि के संशोधन, परिसाजेन तथा ग्रका- 
शन में उन्होंने जो परिश्रम किया है उसके लिए में उनका अत्यन्त 
ही आभारी हूँ। 


“”:हनुमच्छास्त्री अयाचित' 
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तेलुगु-परदेश, जनता तथा भाषा 


भौगोलिक स्थिति 


तेलुग॒ भाषा और उसके साहित्य का परिचय देने से पूर्व तेलुगु-प्रदेश की 
प्राकृतिक सम्ददा तथा जन-गणना आदि विपयो पर प्रकाश डालना अत्यन्त 
आपश्यक है । 

बेधे तो श्राप्त जनता अ्रपचा निवास-स्थान छोड़कर सुदूर प्रदेशों में मी 
झा-जाकर बस गई है, फिर भी यहाँ हम शअ्राभ्न-प्रदेश का व्यवद्यार केवल 
टस भू-सण्ड के सम्बन्ध में कर रहे हैं. चहाँ श्राप्रों की अधिकझाधिर संख्या 
प्पना जीवन-निर्वाद फरती थी ओर कर रही है। इस मापद्ण्ड के 
अजुसार श्राप्-प्रदेश के श्रन्तर्गत निम्न लिखित भू-खए्ड शामिल हैं--(१) 
ट्विन्सब्र के श्री काकुलम्‌, विशालपद्टणम्‌, उभय गोठावरी, ऋृष्णा, 
गुरद्रर, नेल्लूर, स्डपा, कनू ल, अनन्तपुरम्‌, चित्र बिले और बल्लारि 
डिले के छुछ ताल्लुके, (२) हैदरायाद छा तेलगाना प्रान्त, (३) मैसूर के 
झोलार व चित्रदुग दिले श्रौर (४) उत्कल-प्रदेश के गंजाम तथा कौरापुट्टि 
ऊिने। इन प्रान्तों की जनता श्रधिक संख्या में सदियों से तेलुगु मापा का 
प्रयोग कर रही हे। उक्त प्रान्तों के अतिरिक्त सुदूर दक्षिण के तंजौर, 
तथा महुय त्रादि स्पलों में आप पर्यात संख्या में पाए दाते है | श्राप्र 


१० तेलुगु और उसका साहित्य 


विभिन्‍न देश-प्रदेशों में निम्न प्रकार बसे हुए हैं-- 

(१) हिन्द-सघ के तेलुगु जिलों में ( १६५१ की जन-गणना के 
अनुसार) २०८८३२०४ ] 

(२) तेलगाना में (१६५१ के हिसाब के अनुसार) १०४८६७२४ । 

(३) मैसूर मे (१६३१ के अचुसार) १२ लाख के लगमग । 

(४) मध्य प्रदेश में १३०३४३ | 

श्रन्य प्रान्तों में 

(१) तमिल प्रान्त के जिलों में १६३१ के अनुसार ३५०००० ) 

(२) वम्बई प्रान्त में १६३०० | 

(३) जमशेदपुर आ्रादि जगहों में १५००० | 

इस प्रकार दम देख सकते हैं कि आशभ्र अ्रथवा तेलुगु माघा लगभग 
चार करोड़ कण्ठों की मातृ-वाणी है। इस प्रान्त की सीमाएँ उत्तर में उल्तल, 
दक्षिण में तमिलनाड, पश्चिम में महाराष्ट्र श्र कर्याटक तथा पूर्व में बगाल 
की खाडी है। राजनीतिक धरातल पर श्राश्न-प्रदेश क्षी निजी सत्ता विगत 
अक्तूजर (१६५३) की पहली तारीख से स्थापित हो गई है | ऊपर जो 
कुछ लिखा गया है वह केवल माधा-माषियों की उख्या के आधार पर 
ही । विद्वानों का मत है कि इस सख्या के आधार पर विभाजित भारत में 
तेलुगु-माषा-भाषियों का द्वितीय स्थान है | कहने की आवश्यकता नहीं कि 
पहला स्थान राज-भापा हिन्दी का है। 

आम्र-प्रदेश की प्राकृतिक छठा अतीव सुन्दर है | यहाँ के पह्दाड श्रौर 
नदियों दोनों प्राकृतिक शोमा को बढाने वाले मूल उपादान है | पूर्व दिशा 
मे पूर्वी पहाड़ी नाम से एक वही पर्व॑त-माला उत्तर से दक्षिण तक फैली 
हुए है। ये पहाड़ पश्चिमी पर्वतों की अपेक्षा कम छेँचे हैं | इस पर्वत-माला 
के नाम मिन्‍न मिल स्थानों में मिन्‍न-मिन्न हैं। जैसे, गोदावरी जिले में 
“पापिकोइलु' नेल्लूर जिले में पेलिकॉडलु' कहलाते हैं। इनमें से कई 
पड़ादो पर भगयान्‌ के विविध रूप मन्दिरों में स्थापित हुए हैं, जिनके दर्शनों 
के लिए लाखों यात्री इक्डठे होते है | इनमें से विशाख जिले का पिह्ाचल, 
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गोठावरी बिले फा सत्यनारायण पर्चत ओर भठ्गाचल, कृष्णा जिले का वेदा- 
चल जेत्र, विजयवाडा का छनक डुर्गा-क्षेत्र, न्‍्नू'ल जिले का श्री शैल, तथा 
चिचृर जिले का तिब्मल (तिरुपति) प्रधान हैं। इन क्षेत्र-स्थर्लों के दर्शनों 
के लिए प्रतिवर्ष लाखों यात्री इक्टे द्वोते हैं । इस प्रकार प्राकृतिक छुटा के 
दर्शन से उनऊे नयनों में आड़ाद की रेखाएँ खिंच जाती हैं. तो इन पहाडडों 
के घार्ें श्रोर बिरे हुए घार्मिक वायु-मण्डल के कारण इनके मन आनन्दितत 
उठते हैं| प्राकृतिक सुपमा के साथ पवित्र धार्मिक भावना का मधुर 
मिलन कराने वाले हमारे पूर्वजों की सूक निःसन्देद्द स्व॒त्य है । तेलंगाना में 
भो हलुमकोंडा श्रादि ऐसे कई रम्प स्थल हैं। हनुमकोंदा पर पद्मावती 
देवी छा मन्दिर है| घार्मिक महत्ता के अतिरिक्त इन पहाड़ों की ऐतिहासिक 
मद्दत्ता मी चहुत श्रधिक है । इन पर पुराने राजे-महाराजे अ्रपनी-अपनी 
राज्य-सत्ता स्थापित करने की लालसा में बड़े-बड़े सुदृढ दुर्ग चनवाते थे । 
ऐसे ब्लि में गोलकीटा, कॉडपल्लि तथा चन्द्रगिरि आदि अत्यन्त प्रसिद्ध 
है। श्रम भी इन भग्नावशेषों के दर्शनों से वात्रियों की ओंखें गीली हो चाती 
हूँ श्र प्राचीन वैमव के पुनीत स्मरण से उनके हृदव श्रौर कएठ गढगदढ़ हो 
उठते हू । दघर बविन्ध्य-पवेत-माला के दक्षिण में प्रवाहित होने वाली पुएय 
नटियों में सरसे बडी नदियाँ गोदावरी, कंप्णा ओर पिनाक्िनी अधिकाशतः 
श्राश्न-प्रदेश वो ही अपने पावन जल से पवित्र एवं उदर चना देती है । 
गोदावरी का उद्गम-स्थान ना[सिक-न्यम्बऊ हें । तेलुगु-सीमा में पहले- 
पहल दष्द तेलगाने मे पढार्पण करती है । इसमें मिलने वाली उपनदियाँ कई 
है, दिनमे मंरीरा, प्रायहिता तथा शररी श्राटि मुख्य हँ । विल्तृत गोढावरी 
गे दुलना पततित-पावनी गंगा से ही दी जा सकती है| अतः इसे दक्षिण 
को गगा भी कहते हूँ। घबलेश्दस्म्‌ तथा दुम्मगूडेमू आटि जगहों पर बाँध मी 
है। श्रभी एक बढ्ढे बाँद वी आयोकना है । इस योजना ले प्रणुता सर एस*« 
ची० राममूति ई | यदि समपाद सागर का निर्माण हो जाय तो शाश्र-प्रदेश 
झत के विपय में स्वय दी समृद्ध न हो, प्रत्युन दुसरे प्रान्तो दो मी सहायता 
पहुँचा सकता है| इस नदी ये किनारे कई तीर्य-स्थल हैं, छिनमें राज्महेन्द्रवरम, 
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धवलेश्वरम, पद्ेस तथा मुक्तीश्वरम्‌ श्राठि प्रसिद्ध हैं। राजमह्ेन्द्रवरम्‌ के पास 
पावन-सलिला गोदावरी गौतमी और वृसिष्ठा नामक दो घाराश्रों में बेंट 
जाती है। आगे चलकर वह सात धाराश्रों में विभक्त होती है, अतः उन 
जगहों में वह 'सप्त गोदावरी? कहलाती है | 

कृष्णा नदी का उद्‌गम-स्थल पश्चिमी पर्वत माला में महाबलेश्वर के 
निकट है। श्राठ सौ मील बहकर कृष्णा नदी अपने को समुद्र में विलीन 
कर देती है। उपनदी भीमा जिला रायचूर मैं श्रा मिलती है। दूसरी उप- 
नदियाँ तुन्ञभद्रा, मूसी और मूनरु मुख्य हैं | कृष्णा नदी पर विजयवाड़ा के 
पास एक बड़ा बाँध है । यहाँ से खेती-बारी के लिए बड़ी दूर तक नालों 
के द्वारा पानी का वितरण हो रहा है | यहाँ नटी पर रेल का मज़बूत पुल 
भी है। गोदावरी और कृष्णा नदियों पर नौका-यान का अ्रच्छा प्रचन्ध है । 

सूर्योद्य के समय उसकी प्रथम रश्मि के स्पर्श से जब विशाल गोढावरी 
का वक्षस्थल पुलकित हो उठता है, तब अतीव रमणीक दृश्य धमारे नयनों 
के समक्ष राजमहेन्द्रवरम्‌ के पास उपस्थित होता हे | कुहासे के भीने आव- 
रण को चीरते हुए जब रेलगाडी पुल पर से चलती है, तथ ऐसा मालूम 
पडता है मानो वक्षःस्थल पर के राग-रबित अ्रम्वर को हटाते हुए, गोदावरी 
उनींदी श्राँखें खोलते हुए इन यात्रयो को ऊमि रूपी मन्द मुसकान भेंट कर 
रही हो। पा पिकॉडलु” के निकट भी गोठगवरी की शोमा लुभावनी है । 
वैसे दी कृष्णा नदी की शोमा भी विजयवाडा के समीप दर्शनीय है । दोनों 
श्रोर ऊँचे पद्दाड़ खढ़े हैं| बीच में से कृष्णा नदी इठलाती, इतराती चली 
चलती है । यदि गोदवरी अ्रसन्न-गमीरा और शान्त-सलिला हो तो कृष्णा 
नदी एक नवोढा नायिका की भांति सकुचाते हुए, भी, उद्बेग की घड़ियों में 
उमडकर निकल पड़तो है। दोनो का प्राकृतिक सौन्दर्य अनुमवगम्य है। 

श्राश्न-प्रदेश की अन्यान्य सुन्दर नदियाँ कऋषिकुल्या, वशधारा, 
नागाउली तथा पिनारिनी श्रादि द | फ्लत आ्राज-प्रदेश में उपजाऊ जमीन 
ग्रधिक है। यहाँ चावल श्रधिक पैठा होता है। मिर्च, डढ़ट, श्रग्हर, 
तथा कपास श्ादि दूसरी फसलें हैँ । 
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नंथाल, पोलदरस्म्‌ तथा सिंगगय कोड आदि ऊगहों मे लोहा, सिंगरेनि 
मद्राचलम्‌ आरि प्रान्तों में कोयला तथा उठयगिरि, कालहस्ति श्रादि जगहों मे 
ताँचा मिलता है । इन घातुओं की सद्दावता से श्रौद्योगीकरण ([70प४0:7- 
3059(00) भी चगह-जगह पर हो रह हरे | 

विजयवाडा और मंगलगिरि में सीमेस्ट के कारखाने हैं। मछुली वन्दर 
की साइटिफिक कम्पनी पर्यात प्रसिद्ध है । 


तिनुगु, तेलुगु और आंध्र” 


तिनुगु', 'तिलुगः और आभ! शब्दों मे प्रत्येक का प्रयोग श्राजक्‍्ल 
(१) देश, (२) जाति और (३) भाषा तीनों अरथों में हो रहा है | सामूदिक 
रूप से इस विस्तृत भू सरड के तेलुसु श्रयवा आध्-प्रदेश कहे जाने पर भी 
निम्न तीन भाग हँ--(१) उत्तर सरकार या सागर-सीमा (२) रायल सीमा 
अ्रथवा पर्वत-सीमा श्लौर (३) तेलगाना | उत्तर सरब्गर के अन्तर्गत श्री 
काइनन्‌, विशासपद्चणम्‌, उम्य गोदावरी, कृष्णा, ग॒स्दर और नेल्लर जिले 
है। गर्ल सीमा मे उल्लारि के तीन ताल्लुके, अरन्तपुग्म, चित्तर, कइपा 
और कक्‍्नूल ज्लि शामिल हैं । तेलगाना में हैदराबाद-प्रदेश के लगमंग आठ 
डिले हैं। 'उत्तर सरकार शब्द का प्रयोग पहले-पहल दिद्वकवि नारायण 
ने क्या। मालूम होता है कि इस शब्द का य्रयोग सर्वप्रथम मुसलमानों के 
द्वारा द्रव था। 

दोद्ध युग से यट प्रान्त तीर रामों से व्यवहत होता था--(१) मंदीर 
देश, (२) वन्न देश, श्लौर (३) नाग-भूमि | मंडीर देश ने मतलद आधुनिक 
तेलंगाना से ही है, क्योंकि मीरा नदी इस प्रात में आज्क्ल भी यह रही 
। दिन देश! शब्द नव प्रयोग भी दौद्ध लातक-अन्धो में प्रात है । एक चार 
कलिय देश की गक्झुमारी और उनके पति दोनों भगवान दुरू का दाँत 
लेमर एल पेथे के छुस्क्षित रसज्र नाव पर निंदल हीप की झोर जा र्ददेये। 
माम में उनडो नाव दच्नाल दिज्ले? के पास हिन्रे लगी। इनिदास के 
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विद्वानों के श्रनुसार यह 'वज्ञाल टिन्ने? श्राप्रों की राजधानी धान्य कटक प्रान्त 
ही होगा | उन डिनों श्राप्र पान्त में हीरे बहुत मिलते थे। 'नागमूमि! शब्द 
को भी बौद्ध आध् प्रान्त के लिए प्रयुक्त करते थे | “आपध्र! शब्द का प्रयोग 
पऐतरेय ब्राह्मएः में प्रात है। प्राचीन काल में “आध्र! की जगह “रप्न! 
शब्द ही अ्रधिक प्रचलित था| समानार्थक शब्द होने पर भी तिलुग 
ओर 'तेचुगुः की व्युत्पत्ति के विषय में परिड्तों में आज तक भी बढा 
मतभेद है | विद्वानों के एक दल के श्रुसार 'तेलुग्ः शब्द का मूल रूप 
'त्रिलिंग? है, तो दूसरों के मतानुसार 'त्रिकलिग? है | 'प्रताप रुद्र यशो भूषण? 
में विद्यानाथ ने यों लिखा है : 

“सैदृशस्त्रिभिरिप याति मद्दती ख्याति शब्रिज्षिंगाख्यया । 

येघा काकृति राज कीति विभवे- केलास शैत्षा कृत: ॥ 

ते देवा. प्रसरत्पखाद मघुरा श्रीशैल कालेश्वर । 

डराक्षारामनिवासिन प्रतिद्विन॑ च्वच्छु यसे जाग्रतु ॥! 

इसके अनुसार श्री शैल, कालेश्वर ओर द्रवाक्षाराम के अन्तर्गत नो भू: 
खण्ड है, वह त्रिलिंग है, क्योंकि इन क्षेत्रों में शिवजी के तीन लिग श्रर्थात्‌ 
श्री शैल में मल्लिकाजु न स्वामी, कालेश्वर में कालेश्वर और द्वाक्षाराम में 
भीमेश्वर स्वामी विराजमान हैं। परन्तु विद्यानाथ से कई शताव्दी पूर्व ही 
(अर्थात्‌ सन्‌ १५० ई० के लगभग) यूनान के भूगोल-शाश्ली टालमी ने इस 
प्रान्त के लिए 'ट्रेलिगानः शब्द का प्रयोग किया था। बम में रहने वाली एक 
जाति का नाम थ्राजकल भी 'तलेगुः प्रसिद्ध है। प्रायः 'त्तिलिंग? 'तल्ेंगु! शब्दों 
छा सस्कृतीकरण होकर 'निलिग? क्षव्द वना होगा । 'कलिंग! शब्द गोटावरी 
नदी के उत्तर प्रान्त के लिए प्रयुक्त होता था। आजकल भी समुद्री जीवन 
बिताने वाले लोग 'क्लग? शब्द से श्रमिद्वित किये जाते हैं | इसके विपरीत 
जो स्थलीय जीवन विताते दे उनके लिए, 'तलिग” तथा 'तिलिग”? श्रादि शब्द 
प्रयुक्त होते ये। (तल! शब्द्र का सम्बन्ध स्थल शब्द से स्पष्ट ही है । 
दूसरे विद्वानों के अनुमार तेलुगु! शब्द की ब्युत्त्ति 'त्रिकलिग' शब्द से है । 
भिकलिंग श्रति प्राचीन रिला-लेखी में भी प्राम दे 


ह 
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“सन्‌ दुक्षिणा पथ स ब्रिकल्षिंग देशमन्वपाज्यत्‌ |”) 

'पत्रिकलिंग” शब्द से घीरे-घीरे उच्चारण की सुगमता के लिए 'क? के 
पिस जाने पर “त्रिलिंग” शब्द बन गया था। 

प्तेनुगु) शब्द भी प्राचीन काल से प्राप्त है। आधभ-साहित्य के प्रथम 
कवि ननन्‍्तस्य मद ने तिनुगुः शब्द का प्रयोग अपने काव्य में किया है | इस 
शब्द की व्युपत्ति के विपव में तीन मत प्रचलित हैं-.१. यह शब्द “त्रिनग! 
शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। २ आर्शों के आक्रमण के कारण यहाँ के 
देशवासी दक्षिण दिशा मे चले गए। तशिल में 'तेद? शब्द का अय दक्षिण? 
है। प्राय. यह समस्त नाता है कि श्राव्न आये ये और ेलुगुः अथवा 
पेनुगुः वाले द्राविड़ | श्राजक्ल तो ऐसा कोई भेट-भाव नहीं माना जाता | 
तेलुगु भाषा ने न! श्रौर 'ल! का विनिमय बहुत प्रचलित है। अतः 
'तेन्नुगुः शब्द से 'तेलुगुः शब्द निकला है। ३ इस प्रान्त की भाषा '्तेनुश? 
अर्थात्‌ शदद-जैसी है। तेने-शहृद--श्रगु>जो हो । श्रतः इस भाषा का 
नाम तेलुगु” है । इसीके पीछे; प्रदेश का नाम मी प्रचलित हुआ । 

प्राचीन वाल में यह प्रान्त 'वेगिः नाम से मी प्रचलित था | इतिहास 
के दिद्वानों के मतानुसार यह ऋृष्णा-गोदावरी फी ्रन्तवेंदी भूमि है। कसी 
फारणपश यह प्रदेश चल गया था। "वेश! घातु का अर्थ तेलुग में चलना 
है । इसके अऋचुतार यह 'वेंगि! देश कहलाया । 

जातिगत भेद-विभेद भी श्राज्नो में कई है| एक जाति के अ्र्थ-में प्रथमतः 
आप! शुद्ध का प्रयोग 'ऐतरेय ब्राद्मण' में मिलता है। 'ऐतरेब ब्राक्षणः 
पी रचना ६० पृ० १००० वर्षों की थी। 'आम्र' जनता के उद्गम के 
प्रिषय में एक कथा प्रचलित है। किसी दारण से ऋषि विश्वामित्र ने अपने 
४० लडदों णें शाप दिया कि तुम लोग शआज, पुलिन्ट, शवर आदि जातियाँ 
न जाश्रो । पद्म जाता है कि ये ही श्रागे चलकर भिन्‍न-मिन्‍्न जातियों में 
विडनित हुए । एग्विश पुराण? के अनुसार ओोइष्ण के प्रतियोदा चाणुर 
महल ध्राप्र थे। नम्मदतः श्राप्त आये क्षत्रिव थे) ये कृप्णा तथा गोदावरी 
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की अन्त्वेंद्री में फैलकर अपना शासन चलाने लगे | आरम्भ में उनकी भाषा 
निस्प न्देह कोई प्राकृत विशेष थी । 
समय ब्ीतने पर वह प्रान्त की देशी भाषा से घुल-मिल गई श्रौर आर! 
या तेलुगु कहलाने लगी | पुलिन्द तथा शबर आदि दुसरी जातियों अरूण 
भी अशिक्षित दशा मेँ पडी हुईं हैं | इनमें ते शबर जाति कुछु सीमा तक सम्ब 
कही जा सकती है। ये मन्त्र और तन्त्र-विद्याओं मे कुशल थे। प्राचीन 
सस्कृत-साहित्य में भी शाबर-मन्त्रों की प्रशत्ति है। आजकल ये गजाम 
और विशाखपहणम जिलों में हैं | विवाह-प्रथा में आधुनिकता पाई जाती है । 
प्रेम के अनन्तर विवाह करना, विधवा-विवाह तथा तलाक आदि श्राचार- 
व्यवहार इनमें पाए जाते हैं | इनकी कोई लिखित भाषा नहीं थी । हाल 
ही में स्वर्गीय गिडगु राममूर्ति पन्ठुलु ने अथक परिश्रम करके इनको लिंपि 
क्रौर कोश की मिक्षा दी थी । 
इस वर्ग की दूसरी प्रधान जाति नाग) है। ये इस प्राल्त के झादि- 
यातियों में से हैं । ये मुख्यतः सर्पों की पूजा करते हैं। 'महामारत! में तो 
इनके बारे में कई गायाएँ प्रचलित हैं | ये शिल्प आदि कलाओं में पारगत 
थे | सप॑-पूजा का प्रमाव झआआर्य जातियों पर मी पडा । श्राज दिन भी 'नाशुल- 
चविति! नामक एक त्योहार श्राप्त -प्रान्त की ल्ल्ियों के द्वारा मनाया जाता 
है | दस श्रवसर पर स्त्रियों निर्मीक भाव से साँपों की बॉबी के पास जा-जाकर 
उनको दूध पिलाती हैं | इस ज्त से यह आशा रखी जाती है कि साल-मर 
तक उनके पुरुष, पशु झोर वाल-बच्चे सॉर्पों से बचे रहें | 
'क्रेग्रिर! की सहायता से विशेषतः तेलगाना की सम्यता पर प्रकाश 
पड़ता है | किय्रिस्न! प्राचीन कत्रों को कहते हैं) इन क्यों से यह मालूम 
पडता है कि प्राचीन छाल में लोग मृत झादमियों को क्षमीन के अन्दर मन्दिग- 
जैता बनाकर उनमें विदा देते थे | ऐसे 'केयिरन? तेलगाना मे कई जगद्द यात्त 
है । इनसे यह लक्षित रोता है कि हजारों वर्ष पहले ही यहाँ के लोग 


सम्यता में इडे-चटे थे ) ये लोग ऐसी जगहों में गाँवों छा निर्माण करते थे 
>्क्ऋओ शानी छोड स्तझूछी हरी खधिउनता द्दो | 


तेलुगु-प्रदेश, जनता तथा भाषा - १७ 


भाषा 


श्राअः, 'तेनुगु' और 'तेलुगुः आि नामों से यह भाषा श्रभिहित होती 
है। प्राचीन काल में ध्षीनाथ कवि ने 'कर्णाटक! शब्द से भी इस भाषा का 
प्यवहयर किया था| परन्तु कर्णाटक शब्द का प्रयोग बड़े द्वी व्यापक अ्रथ मे 
हुआ। आजकल यह शब्द दस भाषा के लिए प्रयुक्त नहीं होता | प्रायः 
आप! शब्द से सस्कृतनिष्ठ मापा का, 'तेनुगुः और 'तेलुगुः शब्दों से 
ऐसी मापा का बोध होता है जिसमें सस्कृत-शब्दों का प्राचु्य न हो | इस 
शब्दों की उत्तत्ति के विषय में हम पोडे लिख चुके हैं। तेलुगु भाषा के 
विकास के सम्बन्ध में प्रधानतः विद्वानों में दो मत प्रचलित हैं | एक मत के 
उन्नायक डॉ० नारायणूगव थे, जिनके श्रनुसार तेलुगु द्राविड़ भाषा न होकर 
आइत-जन्य भाषा है, विशेषतः उसका सम्बन्ध पैशाची प्राकृत से है । दूसरे 
मत के उन्नायऊ विशप काल्डवेल तथा कोराट ग॒मकृष्णय्य श्रादि सज्जन हैं, 
जिनके अनुमार 'तिलुगुः वा बोई सम्बन्ध किसी ग्राकृत भाषा से न होकर, 
उसका सीधा सम्बन्ध द्राविट्र-परिवार से है । सम्भव है, इन दोनो मतों मे 
सचाई का श्रश घटुत-कुछु हो और 'तेलुग का विकास दोनों प्रकारों की 
भाषाओं के सांम्मलन से हुआ्रा दो । डॉ० नारायणगव तो तमिल शब्द 
यी उद्यत्ति भी द्राविट! शब्द से न मानकर सस्कृत के 'घर्मिलः अववा 
प्राइुत के ध्रमिल' शब्द ते मानते हैं| जो कुछु भी हो, आजफ्ल (आरा 
तेलुगु! तथा 'तेनुगुः शब्द एकाथवादी हो गए हैं. और इस भापा से 
लिस्स-देद् ७५ प्रतिशत संस्कृत-शब्दो दा समावेश है । सस्कृत टा स्वस्थ 
तथा उपादेव प्रभाव तेलुगु भाषा और साहित्य पर पडा हे । तेंलुगु 
प्रपने नदऊ माय के लिए अमिद्ध है | श्रत संस्कृत थीर तेलुगु का मशि- 
काचन-सयोग हुपा है। मदहान्‌ साहित्य-मेद्री ओर महाराज्य श्री कृष्णुदेद 
रापलु ने (डिन्दान तेजुगु के कपियों मे ही नहीं, तमिल तवा बन्‍नड आदि 
यूत्तरो नापायों के कदिशे वो भी आप दिया ) घुक्त सण्ठ से घोषित थ्या 
है ह देशी भाषाओं में हितुस स्स माध्य स्तुत् है। पाश्चान्य विद्वानों ने भी 


१८ तेलुगु और उसका साहित्य 


पेलुगुः की सगीत-प्रवणता पर मुग्ध होकर इसे 'इट्ैलियन ऑफ दी ईस्ट? 
([६9]97 ०६ ८9९ 77७5४) कहकर सम्मानित किया | 

केवल भाषा की दृष्टि से देखने पर इसमे प्रायः सभी ध्वनिर्यों के लिए 
लिपि-चिह प्रास है। हस्व “7०, ओ?, दन्त्य “व? ओर “ज? तथा शकट 'रेफ! 
श्रादि इसके विशिष्ट वर्ण है | इसमे छः भी प्राप्त है। इनके अलावा श्र्था- 
नुस्वार '? एक विशेष लिपि-चिह है | उच्चारण में इसका श्रस्तित्व न माने 
जाने पर भी भाषा का क्रम-विकास जानने के लिए शब्दों के लिखने में आ्राव- 
श्यकता पडने पर इसका प्रयोग करना उपयोगी समझा जाता है| तेलुगु 
प्रधानतया “अजत? भाषा है अर्थात्‌ इसके शब्द स्वर-चिह्नों के साथ समाप्त 
होते हैं | हिन्दी तो इलत भाषा है। अत तेलुगु भाषा सगीत के लिए, अत्यन्त 
उपयुक्त है | इसीलिए तो झर्णाटक सगीत में ६० प्रतिशत पढ तेलुगु के हैं । 


लिपि 


प्राय” सब ध्वनियों के लिए ध्वनि-चिह्न अथवा वर्ण इस लिपि मेँ हैं | 
मोयों के साथ-साथ ब्राह्मी लिपि भी दक्षिण में फेल चुकी थी | ईसा के 
श्रासम्भ-काल में यह आश्र क्णॉटक लिपि में परिवर्तित हुई | इसीको वेंगी 
लिपि भी कहते थे। शालकायन राजाओं के काल में सुदूर देशों में भी इस 
लिपि का प्रचार हुआ | सन्‌ सातवीं सदी से तमिलों ने अपने लिए एक 
श्रलग लिपि बनाई | श्राजऊल भी तेलुगु” ओर 'कन्नड? लिपियों में बड़ा 
सादइश्य हैं। 'तेलुगः के अ्रक्षर गोल ओर सुडौल होते है | प्राचीन कवि 
रामकृष्ण ने एक स्थान पर सुन्दर लिफिलेखऊ के नाते विरुरि वेढाद्वि की 
प्रशना की । वास्तव में तेलुगु लिपि म एक श्रनोसी सुधरा्द भरी रहती है । 
बट मोतियों वी लडी-जेसी मालूम पडती है । 


हि के 
+ २४ 





अति प्राचीन साहित्य 
(५००--१००० ई०) 


लिपि के प्रचलन से पहले ही कली भी भाद्ा में साहिल की सृष्टि हो 
सकती है। यह साहित्य आरम्म में वीर-गीतों के रूप में, श्रयवा श्ज्ञार- 
स्तर नो लिये हुए आ्रम-गीती के रूप में होता ऐ | इस प्रश्तर झा साहित्य 
स्यावी नही होता, लिपियद्ध साहिस्व द्वी स्थायिल्व प्राप्त कर सकता है | 
तेलुगु-लिपि का प्रादुर्माच ईसा से ८०० वर्ष पृर्ष॒ माना जाता है । इंसा 
से झ्राठ शती पूर्व थव लिपियद साहित्य उपलब्ध नहीं है। धम केवल 
ग़गुगविनयादित्य के दो शिज्ञा-लेसो श्रीर विचपयाड़ा के युद्धमल्ल के शिला- 
लेख से एसती झाँगी पा सकते हैं । 


भ 


पुराण-बुग (१००१ से १३०० ई०) 


च 

स्मगामन थे। हर थे राब्जंश के कुत-गुय। स्वमायतः साउशोील 
की - रे . कप यु नी सत कप 

एवं बदिण धम के परिशाता थे। ऐसे ऋषि-जल्प कवि थी लेजनी से श्राश्न- 

एविता की अपतास्णा 'मष्टामाग्तः के रूपए में हुए। यही हेखुगु के प्राप्त साहित्य 


नन्‍नस्य भट्ट--वे प्रतादी राजा राज राजनरेंद्र ( १०२० ० ) के 


के. 


मे पहला ग्रन्थ माना जाता ६॥ प्रत नन्‍्नाय नद्द आउिम्तरि फदलाएं। 
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यो तो नन्‍नय्य ने अपनी रचना के लिए. 'सस्कृत महाभारत! को श्राधार 
रूप में लिया परन्तु इन्होंने इस बृहद्‌ ग्रन्थ का यथातथ्यात्मक अनुवाद नहीं 
किया | फलतः निरे अनुवाद की शुष्कता न होकर इनके ग्रन्थ मे एक 
स्वतन्त्र कृति का पूरा आस्वाद प्राप्त होता है | 

यह समय वेटिक सस्क्ृति के लिए; अनुकूल था । राज राजनरेन्द्र वेदिक 
धर्मावलम्बी थे | उस समय तक ऐसे काव्य की नितान्त आवश्यकता थी जो 
एक साथ ब्राह्मण-पडितों में आठर पा सके और जनता में वैदिक धर्म की 
शोर श्रद्धा वढा सके | महाभारत” इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए अत्यन्त 
उपयुक्त था। वह इतना विस्तृत एवं इतने श्राख्यानों श्रीर उपाख्यानों से 
परिपूर्ण है कि हर प्रकार के मनुष्य को उसमें रुचिकर सामग्री मिलती है | 
नन्‍नव्य ने इसी कारण से तत्सम-बहुला शैली को अ्रपनाया। इनकी रचनाओं 
में दो तिहाई शब्द सस्कृत के मिलते हैं | इनकी शेली नवनीत-ती कोमल 
एव परिमार्जित है | इनके दूसरे ग्रन्य हैं--(१) आम्न शब्द चिन्तामणि?, 
(२) 'इद्धसेन विजयमु”, (३) “चामुरिडका विलासमु? | परन्तु इनके क्तृ त्व 
के विपय में बड़ा मतभेद है। 'श्राप्न शब्द चिन्तामणि! तेलुगु का पहला 
ब्याकरणु-अन्य है । इसकी रचना सस्क्वत में है| तेलुगु-साहित्य के इतिहास 
में यह एक अनोखी घटना थी कि इसके प्रथम कवि ही प्रथम वैयाकरण 
सिद्ध हुए । वागनुशासन? के नाम से ये प्रख्यात ये | बढ़े खेट की बात है 
कि महाकवि नन्‍नस्य समग्र भारत” की रचना नहीं कर सके । इन्होंने केवल 
आदि पर्व और सभा पर्व पूर्ण तथा शरण्य पर्व के कुछ श्रश दी लिखे | 
फ्टाचित्‌ इनके जीवन का सूत्र तर तक कट गया हो | नन्‍्नव्य की सशीतल 
कविता वा यह पद्म देखिए : 

“शारद राघुलुज्ज्वल् लक्षत्तर तारक हारपंक्तू ज्न्‌ जार तरउलय्ये 
विरुसम्तव फेरत्र गन्‍्ब यन्धुरोदार समीर सौरमभम्रु॒ दाल्चि सुधाथ 
विडीयंमाण कपू रपराग पाउुरुचिपूरमुलस्यर पूरितस्मुलें ।? 

थ्र्थात्‌ गस्दू की रातें नक्षत्र रुपी द्वार-पक्तियों से उप्प्वल हो स्म्य हुई । 
विउ्मित कल्द्वारों की सुगन्ध से भग हुआ समीर दिचरने लगा | चॉदनी की 


भ्रति प्राचोन साहित्य २१ 


छुट ऐसी यी, मानो चन्द्र अपनी क्रिणों से कपू र-रज छिटका रहा हो | 

निःसन्देद तेलुगु के श्रादिकवि नन्‍्नव्य बी कविता भी जैसी मनोहर 
छुया छिंटका रही है, वैसी द्वी निर्मल भी है। वह परवर्ती कवियों का 
पथ-प्रदर्शन करने वाली है ओ्रौर काव्य-सौरभ से मदक उठने वाली है । 

कहा जाता है कि आटिफवि नन्‍नय्य भट्ट को अपने साहित्यिक श्रनुष्ठान 
में पूरा-पूरा सहयोग नारायण भट्ट नामक एक प्रकाड पडित के द्वारा मिला | 

वेमलवाड भीम कवि--इनका निवास-स्थान द्वाक्षाराप के पास विषुल- 
वाडा? था | समय अ्रनिश्चित है । व्यक्तित्व और जीवन के चारों ओर विस्मय- 
जनक घटनाश्रों का वायु-मए्डल घिरा हुआ है। कहते हैं कि इन्होंने 'राघव 
पाठवीयमः नामक एक दृ्यर्थि-काव्य तथा 'क्विजनाशभ्रयमुः नामक लक्षण- 
ग्रन्थों का प्रणयन किया था । श्रानक्‍्ल इनके कुछ फुटकर पर्चों के श्रलावा 
कोई काव्य प्रन्य प्राप्त वहीं | 

ननन्‍्मेचोड कवि--कविराज शिखामणि नस्नेचोड की जन्म-तिथि के 
विपय में मत-मतान्तर प्रचलित है। फोई विद्वान्‌ इनको नन्नस्य के परवर्ती 
मानते है तो कोई सदियो परवर्ती, ओ्रौर कोई नन्नय्य के समसामयिक | ये 
केवल तेलुगु के दी नहीं प्रत्युत कन्नड श्राटि भापाश्रों के भी पारगत विद्वान 
थे, विशेषत कन्नड का प्रभाव इन पर स्पष्ट लक्षित होता है। इनकी कृति 
'कुमार सम्भए! में शैली श्रौर भाषा-सम्बन्धी विशेषताएँ बहुत है । एक 
ग्रोर नन्‍नस्‍्य ने श्रपनी कृति के द्वारा पौराणिझ कविता का सजत्नपात क्या तो 
दसरी ग्रोर नम्नेचोउ ने श्रपनी लेसनी के द्वारा काव्य तथा प्रवन्ध-मार्ग का 

चालन किया। पए्थ्यन्त और कुकवि-निद आदि भी पदले-पहल टनकी 

रतिया में इश्गोचर होते एँ | उन्होंने उद्भधट कवि छी कृति या अनुसस्ण 
क्या । रनदी छाव्य-शेल्ी एक प्रोर उंस्द्ृत-शब्दों एव समासों से मनएर है 
तो दसनी शोर कन्‍नड़ी शब्दों से भी श्नुप्राणित है । 

पे पंणाच्यय--उन्होने एक स्थान पर हिमचन््ध फा स्मरण व्य्रा है। 
ट्रेमनम् णा समय ६८८८ से ११७४२ २० तक माना पाता ऐ | ग्तः ये 
ऐमचन्द्र के परवर्ती ऐ उफ्ते है। इनके द्वार रखित तीन प्रन्य माने छाते 
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हैं--(१) “अथवंण कारिकावली? ( व्याकरण ), (२) महाभारत का अलु- 
वाद” और (३) 'अ्रथवंण छुन्द” | 'महामारत” की रचना-शैली सस्कृत- 
बहुल थी । अपनी दुरूहता के कारण यह ग्रन्थ अधिक प्रचार न पा सका। 
दूसरा कारण यह भी था कि अयथर्वण जैन थे, अ्रतः वैदिक धर्म के पुनरुत्थान 
के उस काल में इनकी रचना श्रनाहत हुईं थी | 

पालकुरिक्ति सोमनाथ कवि--कवि सोमनाथ प्रथम प्रतापरुद्ध के सम- 
सामयिक ये । वरगल के राजा प्रतापरुद्र ( ११४०-११६६ ) के द्वारा 
इन्होंने कई गाँव इनाम में पाए. थे | ये बोर शैव मत के थे | फलतः इन्होंने 
वीर शैव धर्म की कई पुस्तक तेलुगु में लिखी थीं। इनमें १ “परिडताराध्य 
चरित्रम', और २ 'बसवपुराणमु” मुख्य हैं। इनमें देशी छुन्द द्विपटा का 
प्रयोग किया गया है। यह छुन्द वैसी राष्ट्रीयता श्रयवा देशीयता लिये हुए. है 
जैतो श्रववी में चौपाई, राजस्थानी में छुप्पप और प्रज माषा में कवित्त 
आदि | उन दिनों शैव' श्रौर ब्राह्मण घर्मो के विदद्ध वीर शैव घर्म ठठ खडा 
था | इस दृष्टि से देखने पर सोमनाथ एक विप्लवकारी साहित्य के उनन्‍्नायक 
थे। केवल साहित्यिक दृष्टि से देखने पर भी इन ग्रन्थों का कम मद्दत्त्व नहीं | 
समी सद्वृद्य पाठकों को इनमें तेलुगु का ठेठ मिठास मिलता है । इन्दरोंने 
कन्नड में भी कुछ ग्रव्य लिखे थे | “अन्यवाद कोलाइलम! तथा सोमनाथ 
भाष्यम्‌ आदि इनके सस्कृत के ग्रन्थ भी प्राप्त हैं । इससे यह स्पष्ट लक्षित 
होता है कि सोमनाथ का सस्कृत, तेलुगु श्रोर कन्नड़ भाषाओं पर प्रवल अ्रधि- 
कार या। सोमनाथ में घ॒म्म की चिन्ता के साथ-साथ समग्र साहित्यिक वैभव के 
दर्शन भी हमें होते है। अतः तेलुगु के साहित्यिक महारथियों में सोमनाथ 
का सम्मानपूर्ण स्थान है | 

भद्र भूपति---राजकवि भद्र सन्‌ १०७० के आस-पास वर्तमान ये। 
कृप्णा-मण्डल के बोर्ट सामन्‍्त राजा थे | इनकी “नीतिसार मुक्तावली? तथा 
पमुम्ति शतकमु! नामऊ दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं | 'ुमति शतकमु” अपने सूक्ति- 
क्यन के लिए शञ्राज तक जनता में श्रत्यन्त लोकप्रिय है। ये सुक्तियाँ लोक- 
ज्जीजज के ऋापार साजयतन के तत्त पर जव्थियी राज | « 
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“एप्पुडु सपद गलिगिन 
नप्पुदु बंघुचुलु वत्त रदि येदुलननिनन्‌ 
देप्पलुग जेस्घुनिडिन 
गप्पलु पदिचेलु जेरु गदरा सुमती ॥? 
अर्थात्‌ जब धन-दौलत इक्ट्ठी होती है, तब हमारे यहाँ बन्घु जमा होते 
है, देसे तालाब के लब्ालव पानी से भग्ने पर मेंढक हजारों की सख्या में 
एकत्रित होते हैं | 
भास्कर रामायण--जैसे तेलुम॒ के 'महामारत? की रचना एक फ्वि 
के द्वारा न हो पाई वेसे ही भास्कर रामायण” की रचना भी एक कवि के 
द्वारा सम्पन्न न हुई। मल्लिकाजु न भट्ट, कुमार रुद्रदेव, मास्कर, हलक 
भास्कर और अय्पलाय्य के सहयोग से चद्द कृति पूर्ण हुई | इसकी शेली वी 
मधुरिमा स्तुत्य है। फलतः इसका प्रचार घग्-घर में है। कथावाचक आल 
दिन भी ग्रार्मों के मन्दिरों मे इस रामायण को गा-गाकर सुनाते हैं श्रोर बनता 
मे रामायण के प्रति श्रद्धा बढाते हैं | यह कृति 'साहिए मार? नामक किसी 
राड्धा को समपित थी ) इसका एक पढ इस प्रकार है - 
“जगम वल्लुलो, अ्रम्र॒त सागर यीचुलो, रत्न मूतु लो 
अंगजु मोहनास्न्नमुलो अंचित देमशल्राप्लो, मद्दी 
रंग नव्त्तरिष्ततलो राजकज्ञासरुज्ञों यनंग,दु-- 
न्वंगुलु वाद्य संगतुल नाइचु बाठुचु जुण्डिरत्तरिन !” 
ध्रथात्‌ स्थ्ियाँ वा्यों के सद्दारे नाच रही हैं। उस समय वे ऐसे भलक 
रह्दी दं माना संचारिणी लताएँ हो, अम्ृत-सागर की वीचियाँ हों, मूर्ते ग्त्न 
हो, मन्मय के घस्त्र हो, सवण वी शलाक्एँ शो, घगतल पर नाचने वाली 
विद्ुल्लताएँ, हो, श्रीर उन्ध-फ्ला नी सद्देलियाँ हो । 
तिउक्न्‍न सोमयाजी+तेलुगु-साहित्य गो मशन्‌ विभृति दिमनन्‍न, 
नन्‍वय्य से टो सदी पीछे हुए थे | वे मनुमसिद्धि एवं वर्गल के राज गणु- 
पति देय ऊ एमफालीन थे । इनके पिता सेम्मानामात्य और माता अन्तमाया 
थी। पिता शुझ्दूर के पु थे । इस प्रशार निक्झमन्त का जन्म पाशिडित्यपर्ण 


२४ तेलुगु और उसका साहित्य 


तथा वैभवी परिवार में हुआ था। ये सम्र्शी कवि थे | हरि और हर" 
में ये कोई भेद नहीं मानते थे | श्रत, ये भगवान्‌ का ध्यान हरिहरात्मक रूप 
में करते थे। हरिहरनाथ के नाम पर इन्होने श्रपनी झृति 'महाभारत? को 
समर्पित भी क्या है। तिक्‍्कन्न वी प्रथम कृति “निवंचनोत्तर रामायण? 
राजा मनुमसिद्धि को समर्पित थी | इसमे चम्पू-शैली के गद्य की क्ड़ियों (जो 
इतिबृत्त को जोड़ने के लिए. प्रयुक्त होंतो हैं) छोड दी गई है| इस काव्य का 
अन्तिम माग परवर्ती कवि जयन्ति राम भट्ट के द्वाग जोडा गया। 
इनकी प्रधान रचना 'महामारत” है | तिक्कनन ने इसे विराट पर्व से लेकर 

अन्त तक रच डाला । श्ररण्य पे शेप का श्रनुवाद स्वनामघन्य एर्र प्रगड 
कवि ने तिक्षन्न के श्रनन्तर किया | इस प्रकार तेलुगु में महाभारत? तीन 
महाकवियों के द्वारा तीन सदियों में पूर्ण हुआ । अनुवाद होने पर भी, 
तिक्कनन ने स्वातन्त्य से काम लिया ओर ओऔ्रौचित्य को ध्यान में रखकर यदि 
इतिदृत्त का वर्णन कुछ जगहों में वढाया तो ओर जगहों में घटाया भी था । 
क्या भाषा, क्‍या भाव दोनों पर इनका पूरा अधिकार था | मानवीय प्रद्ृत्तियों 
का यूह्म अनुमव इनमें था, साथ-ही-साथ इनमें श्रनुभूतियों को मार्मिक 
तथा प्रभावशाली ढग से प्रकट करने की अ्रदुभृत क्षमता भी थी। ये निस्सन्देह 
विश्व-कवि कहला सकते हैं । उनके निम्न छुन्द से काव्य की विशिष्टता का 
परिचय मिलता है * 

“सिगवाकटिमे, गुद्दान्तर मुनन्‌ जेड्पाडु मैयुणिडि, मा 

तंगस्फू्जिंत यूघदर्शन समुबस्कोष  मेबच्चु नो 

ज, गान्तारनिवास खिन्‍नमति, नस्मस्सेन पे चीडे, च 

उ्चे गुन्तीसुत्तमध्यमुणड समरस्थेमासिरामाकृतिन”” 

अर्थात्‌ श्र॒जु न युद्ध की सब-धज में हमारी सेना पर टूट ही पड़ा | वह 

ऐसा टिखाई दे रहा है जैसे भूखा सिंह, गुफा में बढ़े काल तक रहकर, 
हाथियों के कुए्ड को देखकर उद्यत्तोध से उस पर लपकता है | अ्रजु न भी अब 
तक जगरलों में रहने से विषण्ण मन वाले हैं | इनकी दूसरी रचनाएँ: 'कवि 
वाग्वंधनमु”, “विजय सेनमु? ओर 'कृष्णशतकमु? हैं ] पर इनका यथेष्ट प्रचार 
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नहीं है। 'उम्यक्विमित्र' त्तथा 'कविद्रक्मः आडि इनके अनेक नाम हैं | इनके 
शिष्य मूलघटिस क्तन्न भी सत्काव्य के निर्माण में कुशल थे। इस प्रकार 
तिकन्‍न केबल कवि ही नहीं, कवि-निर्माता मी थे | 
र॑गनाथ रामायणमु--इस कृति के प्रणेता के विपय में बड़ा मतभेट 
है। रगनाथ या कोनबुद्धा रेड्री इस कृति के स्वविता ये | यह द्विपदा? 
छुन्द में लिखी गई । इसदी कथा का निर्वाद सुबोष शैली में लोवोक्तियों 
के सहारे इश्ना है। वाल्मीकि रामायण! का अ्रनुकरण व अनुसरण करते हुए. 
भी कवि ने यत्र-तत्र स्वतन्त्रता और मौलिक्ता से काम लिया ऐ। इसमें 
मैयनाद की पतली 'सुलोचना? का प्रसंग नव्यता औ्रौर नव्यता के साथ चित्रित 
हुआ है| 'सलोचना! अपनी शील-संपदा में सीता की समकक्षिणी है | चुद्ध 
भूपति के दोनो पुत्रों (क्ावविभु ओर विद्चल राजु) ने इसके उत्तर काण्ड की 
रचना वी है | 
सारण यह है कि इसमें कथा की रोचक्ता श्र भाषा की प्रॉडलता 
सगदइनीय है । 
रधिपाटि तिघन्‍न--इन्होंने रुस्कृत में '्रेपामिशमम?ः नामक 
रचना फी यी तथा तेलुगु में 'मठन विजयमु?, 'रति शास्त्रमु', अविसा शत- 
बम) श्रोर पत्रिपुरान्रोदाहरुणमु” आदि काव्य लिसे | तिप्पन्न तेलुगु-काव्य 
से प्रपनी शैली की विशेषता के लिए प्रसिद एं। “त्रिपुरन्तजेग्नहरणसु? 
के उद्ादरणु-पाव्य ऐै। इस कान्‍्य में आठ तिभक्तियों का प्रयोग तीन 
गर होता है | पहली बार श्राठ विभक्तियों व्स प्रयोग झरते हुए. श्राठ छुम्द 
दिगे जाते है | तदनन्तर शआ्राठ बलिशाएँ इठी प्रवार लिखी जाती है। फिर 
प्राद उन्कलिकाएँ ग्राठ विभक्तियों वा प्रयोग रुके लिएी नाती टे। एक- 


छुत्द | एक ही विमक्ति का प्रयोग होता ह। अन्त में एक ही छुन्द 
पउ कविनक्तियों ग प्रयोग देता हैे। साधारणतया उद्श“्णु-व्मृत्य 
भक्तिपए- होते ९ । इसमें ब्रिपुगन्तकः फो स्तुति छी गई है। 

एएं ग्रयइ--इनके पिता झरनायं तथा माता ऐोवादा थों। इनऊे गुर 
व्यू राम शंपर था, थे शम्बूहास नी प्एलाते थे। इनके लिखे हुए प्रन्षो 


छ्झ 


प्यं 
चई 
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में 'रामायणपु,, 'अग्ण्य प्र शेष', 'लक्ष्नी नृमिह् पुराणमु' श्रौर 'इस्विशमु? 
श्रादि मुख्य हँ। “श्रग्ण्य पर्व णेघ! तथा “त्मिद्द पुराणमु” की रचना 
सन्‌ १३१५-१३२७ के घीच तथा “रामायण”! एवं 'हम्विंश! की रचना 
१३४० ६० तक समाप्त हुई दोंगी। “श्ररण्य पर्य शेष! की रचना करके 
धहामारतः को श्रन्तिम स्पर्श (लिगश 7र०प८॥) देने का श्रेय इन्‍्द्वींको 
दिया जा सकता है। यहीं कारण है कि ये 'तेलुगु-साहित्य? के 'कवि-त्रय! में 
स्थान पा सफ्रे । इनकी काव्य-शैली में न तो सस्कृत-चहुल शर््दों का प्रयोग 
हुआ है श्रीर न तद्भव शब्द ही श्रधिक मिलते हैँ। दोनों का समन्वय इनरी 
शैली में है। 'लद्धमी दरर्मिंद पुराणमुः अ्रहोम्मिल के नरसिंद स्थामी के 
श्री चरणों में समपित है । 'हरिवश? मी प्रसिद्ध एवं प्रचलित ग्रन्थ है | 
इनकी शैली का एक उटाहरण देखिये 
“सफुरदरुणाशु राग रुचि योंपिरि योयि निरस्त नीरदा 
परणमुले, दलत्स्‍्मक्ष वेभव जुम्भण मुछ्लमिछनु 
छुरतर हँस सारस मघुव्रत निस्वनमझ्ुल् सेलगे ना 
गरसुवेलिंगे, चाप्तर सुखंवुलु शारदवेज् जूडगन्‌ ।” 
श्र्थात्‌ शरव्‌ ऋतु के दिनों में सूरत के अरुण राग में शोमा घट गई | 
आकाश मेघ-हीन या। कमल का वैभव नष्ट हुआ | केवल हसो, सारसों 
शऔऔर मधुनतों का नाद चारों ओर ग्रँलने लगा | इस प्रकार शरत्‌ के दिन 
प्रकाशित होने लगे | 
नाचन सोमन्‍न--ये एरन्‍न के समसामयिक थये। १३४४---१३७० 
के वीच वर्तमान थे। इन्होंने “उत्तर हरिवंशमु? की रचना की ऐ। तिकन्न 
के प्रति इनकी श्रद्धा श्रट्ल थी। उन्हींकी भाँति सोमनन्‍न ने अपनी कृति 
ओऔ हरिहरनाथ के चरणों में समर्पित की थी। एरनन्‍न तथा सोमन्न की 
काब्य-कुशलता के विषय में परिष्ठतों में बड़ा मतभेद है| एर'नन ने पुराण- 
साहित्य के उपयुक्त शैली का अवलम्बन किया तो सोमन्न ने काव्योचित 
शैली का । फलतः सोमन्‍्न की कृति में कवि-प्रतिमा-जनित कल्पनाओं की 
सजावट प्रचुर मात्रा में है। लोकोक्तियों तथा मुहावरों का भी सुचारु प्रयोग 
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इन्होंने अपने काव्य में किया है। इनकी दूसरी कृति 'वसत विलासमु' मानी 
जाती है, जो अरवुपलब्ध है । 

केतन्न--फेतन्न तिकन्न के शिष्य थे। इनकी “दशकुमार चरितमु?, 
पविजानेश्वए तया भाषा भूषण शआ्रादि कृतियाँ प्रमुख हैं । पहली कृति 
एक सस्कृत-ग्रन्य का पद्मामुवाद है। इनकी कविता में कोमल कान्त पदावली 
की सुन्दर आयौचना है । फेत्तन्न फी विशिष्टठां इस विषय में. हैं कि बनता 
मैं रचि-पैचित्य उत्पन्न करने के लिए वे पुराणों की पुरानी अ्रनुवाद-पद्धति 
फो छोडकर एक नये रास्ते पर चले | 'विजानेश्वए' घर्म-शाज-सम्बन्धी अन्य 
है। “भापा-भूपणमुः एक लक्षण-प्रन्थ है। इस प्रकार ये एक साथ कवि 
तथा झाचाय॑ दोनों थे | 

मारनन--मारनन तिक्षन्न के दूसरे शिष्य थे । इनके द्वारा माकेण्डेय 
पुराण” का मुल्दर अनुवाद हुश्ा है। इसमें उपाख्यानों की वहुलता है] 
अतः परवर्ती कवियों ने उससे श्रनेक कथा-वस्तुओं को स्वीकार करके स्वतम्नर 
ग्रन्थ लिसे | इससे मारन्न के ग्रन्थ की महत्ता शात होती है । 

ज्करय--े अ्न्नयामात्य के पुत्र थे। इनका प्रसिद्ध काव्य 'विक्रमाके- 
चरित्र! ऐ। कविता औद तथा जटिल है। कथा के नायक विकमाक 
(विम्रमादित्य) थे। इन पर श्रतिमनुष्यता का रग घढा दृष्टिगत होता है । 

विन्नकोट पेछ्ुन्न---इनका निवास-स्पान विशाल-मण्डल फा पंच 
घारलु' है। इनका समय सन्‌ १४०७ ६० के श्रास-पास है। ये आया 
फवि थे। इनका 'वाव्यालंकार चूड़ामणिः नामक प्रन्थ वहा ही प्रसिद्ध है। 
प्रतापकद्रवों भूषण, 'क्वाच्याटर्श! तथा 'रस-मंजरी? श्रादि संस्कृत के सैति- 
कार्यों की सदायता से इन्होंने श्रपने इस ग्रग्थ का प्रणयन क्या था। 
एनका यह ग्रन्य श्रलेंकार श्रादि साहित्य के विभिन्‍न अंगों पर समुचित 
प्रमश डालता ऐ, पग्रत्तः प्रत्यन्त उपादेय है| 

गौरल संत्नी--इनफे पिता का नाम ख्य्वल मन्त्री तथा माता का पोचाग 
है। इन्दोंने सस््ठत में प्लक्षणदीपिका? तथा तेलुग में “हरिश्चंद्रोयाज्यानमु? 
और नवनाथचरित्रम' नामक छ्ाव्य लिसे | 


है हक] 
के हि 








काव्य-काल 
([ १४००-- १७०० रद ० ) 


प्रथम उत्थान रेड्डि युग 
प्रमुख कवि 


महाकवि श्रीनाथ--ये कमलनाभामात्य के पौच तथा मारयामात्य 
के पुत्र थे | इनकी माता का नाम पोताबा था | महाकवि तिक्‍्कन्न के श्रनन्तर 
ओनाय एक ऐसी साहित्यिक विभूति ये निनकी बराबरी करने वाल्ला कोई 
दूसरा कवि नहीं हुआ । इनका सारा जीवन राजाओं-महाराजाशं के सभ्य- 
समाजों में कविता-प्रसगों में व्यतीत हुआ । इनके श्राअयदाता प्रधानतः 
कॉडवीड तथा राजमहेन्द्री के रेड्डि राजा ये | जितने ऐहिक भोग-विलासो का 
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सप्तशती' और 'मद्त्तराद चरित्त! आलक्ल उपलब्ध नहीं हैं। 'शद्धार नेपघ? 
संस्कृत के 'मैषधीय चरितः का प्रोढ अनुवाद हे । यह मामिद्ठि पिंगनामात्य 
को समर्पित है। 'हर विलासमुः अ्रवि तिप्पस्व को समर्पित है। तिप्यय्य 
श्रीनाय के धाल-सखा ये | “हर विलासमु? में श्रीनाथ ने परमेश्वर की 
लीला का श्रच्छा वर्णन किया है ) कालिदास के श्लोकों का भावानुवाद 
भी पड़ा सर घन पड है। यह कृति श्रीनाथ की भावना-शक्ति त्था लोक- 
जता का सुन्दर उदादरण है। भीम पुगण? वी शैली प्रौढ तथा परिमाजित 
है । द्राप्ताराम मीमेश्दर का दर्णंन है । 'काशी-सण्डः भी अनुवाद दी है । 
कविता इसमें छँची भेणी को दे । 'शिवरात्रि-माहात्म्यम! की स्वना शिथिल 
है। 

'पल्नाटि वीरचरित्रम! द्विपदा छुन्ठ में लिखी गई एक श्रमर फृति है 
इसमे कवि की मौलिक प्रतिमा के दर्शन होते हे । कयावस्तु तेलुगु-प्रदेश के 
गन-बशों की है। वीर रस दा अच्छा परिपाक हुआ है । समय-समय अर 
लगह-बगई की इनकी चाद्टक्तियाँ तेलुगु प्रान्त में बहुत लोकप्रिय हैं । इनके 
द्वारा तत्लालीन समाज के रहन सहन ओर शाचार-विचारों दा परिचय 
पिलता है । इन्हींके दाग लोगो मे यह भ्रम भी पैटा हो गया कि ये उत्तान 
शद्वार के पुजारी तया शील-च्युत है । 

सीनाथ का बुद्यपा दरिद्रता में व्यतीत इुआ । योइड पत्नि ग्राम में रहकर 
सेवी-गरी करने फी तोबत थाई। कहाँ वे सीनाव, लिनके फंविता-गान के 
मगर भवण के लिए राजाओं फे प्रास्थानों में हजारों पणिडित इक्ठ होते ये 
तथा खिनवा मूध प्वकामिप्रेज़ से सीचा हुआ था शरीर अहाँये भीनाय 
जो प्रपनी शियिल देह यो कदिसी-न-किप्री प्रदार सैंभालते हुए. मुंद्दी-मर 
पावल पैदा करने की शोशिश मे इल लोतने वाले | हुप के उत्तड़ शक्त से 
स्ीनाथ फा चीवन-मानु 'पगाध टाच्द्रिय के समृद्र में अस्तगत हुआ । जीवन 
था प्रानस्ड एन्‍्ट्रीनि पर उस; इतना कि ब्यन्त में विप का धूँट प्रीना पडा 
जे-उलु मी ऐो, कीनाय दी कंप्िता दर के ल्दा-ज्ञव से विनिर्गत गगा की 
भोति चरिग्ल देग तथा परविष्त वाग्घारा लिये टरुए, हे, जिसमें शवगाइन दरने 
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प्रथम उत्थान रेड्डि युग 
प्रमुख कवि 


महाकवि श्रीनाथ--ये फमलनामामात्य के पौच्र तथा मास्यामात्य 
के पुत्र थे | इनकी माता का नाम पीतावा था । मह्दाकवि तिक्कन्न के श्रनन्तर 
शऔनाथ एक ऐसी साहित्यिक विभूति थे जिनकी बराबरी करने वाला कोई 
दूसरा कवि नहीं हुआ । इनका सारा जीवन राजाओं-महाराजाओं के सम्य- 
समाजों में कविता-प्रसगों में व्यतीत इञआ | इनके श्राभ्यदाता प्रधानतः 
कॉडवीड तथा राजमहेन्द्री के रेडि राजा थे | जितने ऐहिक भोग-विलासों का 
इन्होंने श्रतुभव किया उतना किसी दूसरे तेलुग्रु-कवि ने नहीं । इनका कनका- 
भिषेक तक हुआ था। इनका साहित्यिक जीवन श्रतीव महत्त्वपूर्ण है। 
श्रीनाय ने अपनी कतियों के बारे में स्वयं यह लिखा है: “छोटी उम्र में ही 
मैंने 'मख्तराद चरितः लिखा, नई जवानी की पहली सीढी में ही 'शालि- 
वाहन सप्तशती? लिखी, पूर्ण योवन की दशा में 'नेपघ-काव्यः का आपध्रा- 
नुवाद हुआ | पोढ वय में 'भीम खण्ड? की रचना की, अमी वय के ढल जाने 
से पहले ही में 'काशी-खण्ड? का मी अनुवाद करूँगा )? इनमें 'शालिवाहन 
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मतराती? और “मद्तराद चरितः आ्राउकल उपलब्ध नहीं हैं। “इज्ञार नैषघ), 
सस्कृत के 'नैपधीय चरितः का प्रौढ अनुवाद है | यह मामिडि सिंगनामात्य 
को समर्पित है | 'हर विलासमु' अ्रवच्ि तिप्पस्य को समर्पित हैं। तिप्पस्य 
भीनाथ के बाल-सणा ये। 'हर विलासमु? में श्रीनाथ ने परमेश्वर वी 
लीलाशों फा भ्रच्छा वर्णन किया है । कालिदास के श्लोको का भावानुवाद 
मी थडा सरस धन पडा है | यह कृति श्रीनाथ वी भावना-शक्ति तथा लोक- 
शता का सुन्दर उदाहरण है। “भीम पुराण” दी शैली प्रीढ तथा परिमार्दित 
है । ट्राक्षाराम भीमेश्दर का वर्णन है । 'काशी-खण्ड” भी अनुवाद ही है । 
कविता इसमें ऊँची सेणी की हे | 'शिवगत्रि-माहात्म्ममुः की स्वना शिथिल 
टै। 

'पल्नाटि वीरचरित्रम! द्विपठा छुन्ट में लिखी गई एक अ्रमर कृति है | 
इनमें कवि की मौलिक प्रतिमा के दर्शन होते दें । कयावस्तु तेलुगु-प्रदेश के 
गन-वशों की है । दीर रस वा अच्छा परिपाक हुआ है । समय-समय ओर 
जगह-जगद की इनकी चाटक्त्याँ तेलुगु प्रान्त में बहुत लोकप्रिय हैं । इनके 
द्वागा ततब्लालीन समाव के रहन सदन और शाचार-विचारों वा परिचय 
मिलता है । इन्दींके दाग लोगो मे यह भ्रम भी पैदा हो गया कि ये उत्तान 
शज्ञार के पुश्तरी तथा शील-च्युत हैं । 

शीनाथ का दुटापा दरिद्धता में व्यतीत हुआ । पोट्ड पल्नि ग्राम मे रहकर 
ऐती-बरी करने की नौवत आर । कहाँ वे श्रीनाथ, किनके कविता-गान के 
मुगद खबण के लिए गजानओं के प्रास्थानों में इक्ञागे परिडत इक्छे होते थे 
तया डिनवा मूर्ध पलदामिपेऊ से सींचा हुआ था और कहाँ ये भीनाथ, 
जो अपनी शिगिल देह को किसी-न-किसी श्रद्धार सैभालते हुए रुद्दी-मर 
सासत पैश करने की प्पेशिश में इल बोतने वाले । रूस जे उत्तद्म खक् से 
पीनाय का जीयन-भानु दयगाघ टारिदिय जे समुद्र में अम्तंगत हुत्ा । छीवन 
्ा पद्रानन्द एस्ट्रेने रा चया, इतना कि पपन्‍त में दिष रा धूँट पीना पढा। 
यो-उइद्ध मी हो, खीनाथ थी कविता हर के च्दा-चद से विनिर्गत गंगा री 
भौति शमिगल देग तथा पवित वाग्घास लिये दुए है, रिसिनें ध्यवगादन करने 
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से पाठकों का मन परितृप्त होता है | 
बिनुकोंढ वल्‍्लभरायलु--ये नियोगि ब्राह्मण थे | इनके पिता का नाम 
ज़िपुरातक तथा माता का चन्द्रमातरा था| इन्होंने 'क्रीडामिराममु! नामक एक 
वीथी-नाटक लिखा था । वीयी नाटक एक श्रक का ही होता है औ्रौर कोई 
पुरुष उत्तम, मच्यम या अधम नायक कल्पित कर लिया जाता है | आकाश- 
भाषित के द्वारा सवाद चलता है | यह अआज्ञार-प्रधान है | प्रताप रुद्व द्वितीय 
के समय में बरंगल का जो वैभव था उसका जीता-जागता चित्रण इसमें है । 
मेरव कवि--भैरव गौरनन कवि के पुत्र थे । इनका रचना-काल सन्‌ 
२४१० से सन्‌ १४६० तक है। “श्रीरगमाहात्म्यमु), 'रत्तशास्त्रमः और 
४कविराज गजाकुशमु” इनकी कृतियाँ हैं । भैरव कवि की शेली मोहक और 
सरस है। (रत्नशास्त्रमु? ८० छुन्दों का छोटा-सा काव्य हे, जिसमे रत्नों के 
ओेठ-प्रभेदों का श्रमिवर्णुन है। तीसरा पिंगल-शास्त्र का ग्रन्थ है । 
अनन्तामात्य कवि--इनका जन्म नियोगि-ब्राह्मण-परिवार मे हुआ 
था | इनके पिता का नाम तिक्कनामात्य तथा माता का मल्लम्मा था। इनका 
रचना-काल सन्‌ १४३२४ के आस-पास हे। इन्होंने 'भोजराजीयमु” 'रसा- 
भरणमु” और छुटोवर्पणमुः नामक तीन ग्रन्थ लिखे हैं | इनमे से पहली 
कृति सबसे उत्तम है, यह सात आश्वासों में पूरी हुई है। यह काव्य अहो- 
'विल नरसिंह स्वामी के श्री चरणों में समर्पित है| इसकी रचना 'विक्रमारक- 
चरित? के अ्रनुकरण पर हुई है। अ्रतः कथावस्तु पर श्रतिमानुषता का रग 
(5एएवा ग्रशणाभ धध्णथ्गा) पोता गया। जहाँ तक कविता का सम्बन्ध है, 
चह रमणीय वर्णंनो तथा मुद्ावर्रों के रचिर प्रयोगों से मरी हुई है, जिससे 
काव्या्थ वी शोमा से सहृदयों के हृदय चमत्कृत हो जाते हैं | श्रनतामात्य 
सहन सवार्दों के निहण तथा मानसिक प्रवृत्तियों के यूक्तम विश्लेपण में 
'परवर्ती महाकवि पिगलि सूरन्न के पय-प्रदर्शक हुए । 'रसामरणमु? मे रखों 
का उल्लेख और 'छुट्ोवपंणमुः में छुठों का वर्णन किया गया है । 
ताल्लपाक अन्नमाचार्य--भ्रन्नमाचाय, अन्नमस्य श्रथवा अन्नस्य 
! , बैढिक ब्राक्मण-वंश में सन्‌ १४२८ ई में पैदा हुए. थे | पचपन छे 
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शी ये इन सासारिक भमटों से कुछ खिने रहते थे। घर-बार छोडकर 
अन्नमस्य तिरुपति-क्षेत्र की श्रोर निकल पढ़े थे । कहा जाता है कि इन्हें 
भगवान्‌ वैक्‍्टेश्वर जी (बाला जी) के दर्शन सोलद्द वर्ष की उम्र में द्वी हो 
गए थे। जन्म से स्माते होने पर भी यह श्री वेंकटेश्वर के लीला-बैमबों से 
इतने श्राकृष्ट हुए कि इन्होंने वेष्णव गुर शदकोपयति से वेष्णव धम पी 
दीक्षा ली | भक्तिमय मधुर जीवन ब्रिताकर अन्नमाचा जी सन्‌ १४०६ ई० 
में फागुन कृष्णा द्वादशी को परम धाम सिघारे | 

श्न्नमाचार्य जी ने ह्िन्दी-साहित्य-गगन के सूर्य झर्दास की मॉँधि 
हजागें पद रचे ये । श्राजक्ल इनमें से १३००० पट उपलब्ध हैं | ये सब 
सोचे वे पन्नों पर लिसे गए थे। श्रधिकाश पद »शज्लारपरक होने के कारण 
कृष्णु-भक्ति से पआ्राप्लावित हँ। इनकी शृक्षारिक रवनाश्रों में सहज 
मधुरिमा है, भद्दी वासना नहीं | ये सस्क्ृत के झद्मट पडित तथा संगीत 
के पारगत थे। पर्दों के श्रलाग इन्होंने द्विपठ रामायंणमु? #द्धार मलरीः 
तथा विंकटाचल माह्ात्म्यमुः आदि ग्रन्थ लिखे । भाषा-शैली सर्वथा स्वृतन्त 
है| बोल-चाल की भाणा मे ही इन्दोंने पद लिसे | ये पहले-पदल तेलुगु- 
साहिल के क्षेत्र में पठ-साहित्य की भागीरयी वी अवत्ताग्णा क्सने वाले भगी- 
रय सिद्ध हुए । इनके सारे पद श्री पेंक्टेश्वर के चरणों में समर्पित हैं | 

पिल्ललगरिं पिनिवीरन्‍्न--पिनबीरन्त नियोगि द्राह्ण थे। इनके 
पिता का नाम गादयामात्य था। सन्‌ १४६० ई० से सन्‌ १५०० तक 
इनका रचना-फाल माना जा सकता है। इनकी कृतियों से “ग्रवतार व्पणुमुः 
“नारदीय पुरणमु', माघ माहात्यमु', मानसोल्लास सारम”, “शकुन्तला-परि- 
णुपणु तथा“जैमिनि भाग्तमुः ब्ादि डल्लेसनीय एँ इनमे 'शदुन्तला-परिणपमु) 
थतीब प्रसिद्ध है। महातत्रि कालिदास के नाटक के श्राघार पर घहुत कम 
परिदर्तनों के साथ कय्रि ने इसकी रचना इड़ी सफ्लता के गाय की है । 
'डेमिनि भासतमु' सल्वृत-प्रग्य वा अनुवाद है। पिनवीस दी प्गाव्य-शैली 
मनमोर्क है। हई स्थलों पर इस्देंनि काप्र सार्दमौम श्रीनाथ पी शैली छा 
ख्गुक्रण किया ऐ। '्ागामी प्रन्‍न्ध-परप्ता छे रुपह ध्ामास दन दोनों फ्े 


३४ तेलुगु और उसका साहित्य 


काब्यों में हमें मिल जाते हैं। युग की प्रवृति बदल गईं थी, पुराण-शैली से 
काव्य-शैली का युग आ चुका था। आगे चलकर यही काव्य-शेली से 
परिणत होकर प्रत्रन्ध-शेली में विकसित हुई । 

दूबगुणट नारायण कवि--इनका जन्म भी नियोगि-ब्राक्षण-परिवार 
में हुआ था। माता नागमाबा और पिता ब्रह्मनामात्य थे। इन्होंने सस्कृत- 
धपंचतन्त्र” का अ्रनुवाद पद्च-काव्य के रूप में किया ओर उठयगिरि पर राज्य 
करने वाले वसवराजु को समर्पित किया | कवि का समय एक शिला-लेख के 
आधार पर सन्‌ १४८० के श्रास-पास निश्चित होता है | 

“चतन्त्र” जगत्‌-प्रसिद्ध केथाओं की खान है । यह दुनिया-सर की 
भाषाश्रों में श्रनूवतित हुआ है। ऐसे काव्य का सरस अनुवाद करके नारायण 
कवि ने श्रान्प्र-वाणी के चरण में एक श्रमूल्य वस्तु की भेंट की | इसमें 
१ मित्र-मेठ, २ मित्र-लाभ, ३. सघि-विग्रह, ४ लब्धनाश, तथा 
५ श्रविमृशकारित्व नामक पाँच खण्ड हैं । नारायण कवि की शैली मृदुल 
तथा मनमोहक है | 

दग्युपल्लि दुग्गय्य--ये नियोगी ब्राह्मण थे | इनके पिता तिप्पनायें 
तथा माता एरम्म थीं। ये महाकवि श्रीनाथ के साले थे। इनके रे 
हुए, ग्रम्यो मे केबल “नासिकेतोपाख्यान”ः उपलब्ध है । इसकी रचना सन्‌ 
१४६५४. ई० में हुईं होगी। दुग्गय्य कवि श्रीनाथ के शिष्य भी थे । परन्तु 
शुरु तथा शिष्यों की मनःप्रषृत्तियों में श्रपार श्रन्तर पाया जाता है | जब कि 
शुरू अद्भार रस के लोलुप ये, शिष्य ने श्रपनी रचना के द्वारा शान्त रस की 
ओर श्राकृष्ट श्रपती मन, प्रवृत्ति का परिचय टिया। “नासिकेतीपाख्यान? 
की कथा 'कटोपनिपद्‌? की कथा से थोड़ा अ्रन्तर रखती है, परन्तु सदल मिश्र 
की कथा से वडा मेल खाती है। अड्भार-प्रघान युग में शान्त रस का 
काव्य लिखकर दुमाय्य ने अपने व्यक्तित्व का परिचय दिया। इनकी काव्य- 
शैली प्रसन्‍न और गम्मीर है । 

नन्दि मल्लय्या तथा घट सिगय्या--ये दोनों नियोगी आरक्षण ये । 
मल्लग्या सिंगनामात्य के पुत्र थे | घट सिंगय्या का दूसरा नाम मलय मारुत 
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कवि था। ये मल्लय्या कवि के भागिनेय ये | इन्होंने गगयामात्य को स्व॒रखित 
प्रयोध चन्रोटयः नामक काव्य समर्पित किया | यह सस्कृत नाटक का तेलुगु 
में क्थानुवाट है। इसमें श्रद्वोत्त तत्व फा प्रतिपादन अच्छी तरह हुश्ना है । 
सदा से मनुष्य के हृदय से श्रच्छी प्रवृत्तियों पर बुरी प्रदृत्तियों का आकमण 
दोता श्राया है और इस संबर्ष से मनुष्य फा मन चंचल हो उठता है। 
इसीका काव्यात्मक चित्रण इसमें है| इन कवियों ने 'वराह पुराण” का भी 
अनुवाद करके इसे तुलुव नरसरायलु को समर्पित किया । तुलुत्र नरसरायलु 
जगत्‌ प्रसिद्ध राजा श्री कृष्णदेवरायलु के पिता थे। 'वरादह पुराण” में पर्व- 
त्योहार, ब्त नियम शआ्रादि के बारे में लिखा गया | भी कृष्णुदेवरायलु के समय 
में प्रन्‍न्ध-शैली का विक्षत चरम सीमा तक पहुँच गया या, श्रतः इसमें भी 
प्रन्‍न्ध-शैली के विकास के प्रथम लक्षण मरपुर मिलते है | कवियों ने यत्र- 
तत्र ठे5 तेलुग के छुन्द भी लिखे है । 

वेन्‍्नेलकंटि घृरन्न--इनका जन्म नियोगि-््नाक्षण-परिवार में हुआ 
था | इन्होंने (विप्तु पुराण! का अनुवाद करके राघव रेड्ि को समर्पित किया 
था। इनका समय सन्‌ १५२६ के झास-पास माना लता है | ये बड़े ही 
विनयशील कवि थे | कहते हूँ कि संस्कृत में (दिपु पुराणम? सबसे पुगवा 
प्रन्य है। इसके पूर्व सएड में विष्णु भगवान्‌ वी श्रवतार-क्थाएँ अ्मि- 
वर्णित है शरीर उत्तरार्ध में जत-नियम, वेदान्त, प्योतिष आदि विपयों का 
दर्णन है। इन्होंने पूर्वा को लेकर दी श्रत्यन्त सरस श्रौर सरल अनुवाद 
फ्थि था। इसमें प्र्माठ ने अपनी शक्ति की महिमा से पिता को भी बडा 
व्यक्ति बना डाला है। श्रीकृष्ण के डीदन कया सदन विश्ास दस ग्रन्थ में 
देने शो मिलता है। इनको काव्य-शैली में सहज मृदुलता तथा छुलुम- 
समान कोमलता है | 

वेमन्न--( सन्‌ १४१२-१४८० ई० ) इनके समय और ऊन्म-स्थान 
फ्रे विषय मे ५ई मत प्रचलित है। कसी के अनुसार ये पन्दरहवीं सदी में 
डलन हुए ये, तो किसी के प्रनुसार मन्नहवी सदी में | छिसी के अनुसार ये 
मूगच्ितिसल्ले के नियाठी ये तो किसी के ख्रनुसार छटायपल्ले के | हनझा रून्म 
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रेड्ि-कुल में हुआ या । 
आंध्र देश में क्ठापित्‌ ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी जबान पर 
वेमन्न का कोई-न-कोई छुन्द न नाचता हो | प्रचलित दन्त-कथा के श्रनुसार 
वेमन्‍न अपनी जवानी में अत्यन्त कामुक प्रकृति के थे। शानोदय होने पर वे 
घर-बार छोडकर भगवत्पदार्थ तथा ब्रह्म-शान की चिन्ता में योगियों में जाकर 
मिल गए थे। इनके गुरू का नाम लम्बिका शिवयोगी था | हृठ योग में 
उनकी विशेष प्रवृत्ति थी। श्रतः वेमन्‍न ने भी योग-सम्बन्धी उलटबासियों 
लिखी | उनकी एक उलटवासी निम्न है : 
“ज्ञाद मक़र जेसि नाद॑ बु वोंगिचि 
भेद मिंसलेक बेनगिनपुड 
एारु काल्‍्व पत्नेनु पारुरा ईनादु 
विश्वदाभिराम विज्ञुर घेस ।?? 
नाद को सन्तुष्ट करने श्रौर नाठ को बढाने के लिए बिना अन्तर के ज8 
साधना की जाती है, तब एक मरने की तरह यह नाठ प्रवाद्धित होगा । 
समय वीतने पर इनका मन हृठ योग से हट गया-सैसा प्रतीत होता है । 
बाद में उनका भुक्काव राज योग के पक्कु में हो गया था। यहाँ तक किं 
इन्होंने हठ योग की निंदा भी जी खोलकर की है * 
“झासनसमुल्लु पन्नि अंगंबु बिगियिति 
योडलु विरुच्चु कोनेहु योगमेल्ल 
जेटि सामुकन्न चिता कुतक्कुच |? 
अर्थात्‌ जिस योग में झ्रासन जमाकर अ्रगों को अकडाकर शरीर को 
तोडना-मरोड़ना पडता है, वह एक पहलवान की कसरत-मात्र है । 
वेमन्न निगु णोपासक कवि थे । इनकी सामाजिक भावना और भी 
विद्रोह्ात्मक थी | इनकी रचनाओं में जात-पात-सम्बन्धी विचारों के लिए 
तनिक भी गुज्ञाइश नहीं थी | बुतपरस्ती के ये कट्टर विरोधी थे | इनकी 
यह भी मान्यता थी कि साधकों के मार्ग में ल्ली एक बाधा स्वरूपिणी है : 
“पतुलु सत्तुल वजन गानंग लेरया”!? 
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नागियों से मोक्ष गति वा विधान नहीं प्राप्त क्या जा सकता । उपवास तथा 
एकादशी बत आदि के बारे में अपनी रचनाओं में इन्होंने पर्याप्त कद शब्दों 
का प्रयोग किया है| बेद-शाहो पर भी इनकी आस्था नहीं थी | वेमन्न की 
उक्तियों दी एक-मात्र विशेषता स्पष्टवाटिता है, जो अन्य कवियों में कम ही 
पाई जाती दे। इनकी इस स्पष्टवादिता के पीछे मार्वों का उद्रे क अथवा उद्वे ग 
प्रबल रूप से विद्यमान है। श्रतण्व इनवी कविता में सर्वत्र प्राण-शक्ति का 
अ्रदूभुत संचार देखने को मिलता है। साराश यह है कि इन्होने घार्मिक 
अ्रन्य-विश्वार्सों को श्रामूल-चूल उखाड़कर सामाजिक कुरीतियों पर कटु व्यग 
के प्रखर वाय छोड़े | इनकी सृक्तियों की भाव-भूमि में इनकी सूक्तम ग्राहिका- 
शवित दी स्पष्ट छाप मिली है। यही कारण हे कि इनकी कई सूक्तियोँ श्राज- 
फ्ल भी लोकोक्तिये की माँति शाभ्र देश में सर्वत्र व्यवह्वत होती हैं । 
इनयी विशेषता इस बात में भी है कि इन्होंने एक उदार पंडित 
की भाँति अपनी रचनाओं में टीघ छुन्दों को न अ्रपनाकर श्रत्यन्त सरल, 
मगेघ तथा सक्षिप्त शेली को ही ग्रहण क्या । दास्तव में देमन्‍न ने कमी 
फागज प्रौर कलम लेम्र नहीं लिया | ये मौखिक रूप में ही कहते जाते थे। 
ग्राद में शिप्पों ने इनके पर्यों का सम्रह क्या होगा। इनके प्रिय छुन्द 'झाट- 
देलदि! ओर मद? थे। दोनों छन्द छोटे किन्तु श्रत्यन्त प्रमावपूर्ण हैं। 
एन्की सलनाओं की सुख्य-मुख्य शिक्षाएँ इस ग्रवार हँ--१. चोरी मत फ्गे, 
२, सदा दूसरे जीउ-इन्तुश्रों पर दया क्रो, ३. दूसरों को पीटा मत पहुँचाशओों 
तथा ४, यथालाम सन्तोष से रहो | वेमन्न-जैसे थो दूसरे तच्व-चिन्तक कवि 
तेलुगु ने हुए उनमें पोनलूरि वीर अक्षमु, दूदेकुल सिदस्थ तथा बद्धरामदांस 
प्रमुप है । 
टिन्दी-साहिल्व के कयीर कर सेलुगु-साहित्व के कवि घेंमन्‍न से पर्याप्त 
समानता २, परन्तु हमारी सम्मति में समाद पर क्द्यीर-दैसा व्यापक प्राय 
देमनद का स्मी नहीं पड़ा । दूतरा मुख्य श्रन्तर यह ऐ कि कपीर दी झामा- 
डिल साधना में एिन्दू-संस्लमार्नों की एकता श्रधाव दे जध छि बेमन्न के 


कि कि 


गापने ऐडा पोई दिस्ट प्रश्न या ही नहीं । दों,प्रव्लह्पन तथा भण्यफोड़ 
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करने में दोनों बराबर द्वी ये । जहाँ तक माव-घारा की बात है, इन दोने 
की एकरसता अवगाह्य हैं । 

वेमन्‍न की जीवन-लीला की समाप्ति के बारे में मी श्रनेक जन-श्रुतिये 
हैं। एक जन-श्रुति के अनुसार ये पामूर की एक गुफा में प्रविष्ट होकर 
श्न्तर्धान हुए ये तो दूसरी के श्रुसार इनकी समाधि जिले कडपा के कर्टाः 
पल्‍्ले नामक स्थान में श्राज तक है | जो कुछ भी हो, इनका अ्रमर स्थान 
जनता के हृदय में, इनकी धार्मिक भावनाओं के बल पर चाहे न हो, पर 
कम-से-कम सुतीकृण भावों से मिश्रित इनके हास्य तथा नीति-कथन के लिए 
तो अवश्य है । 

बम्मेर पोतन्‍न--पोतराजु ( पोतनन ) का जन्म नियोगि-ब्राक्षण-परि- 
वार में हुआ था। इनके पिता का नाम केसन मन्त्री था। माता लक्कसानम्मा 
थीं। इनके गुरु के विषय में कोई बात मालूम नहीं हुई । ये बड़े ही विनय- 
शील और भक्त कवि थे। इनकी कृतियों में आधप्र महामागवत?, 
धवीरमद्रविजयमु?, 'भोगिनी दण्डकमु!ः और "नारायण शतकमु” आदि 
प्रमुख हैं । इनके आखिरी तीनों ग्रन्थों के कतृ त्व पर परिडतों में बडा 
मतभेद है । 

पोतन्न सन्‌ १४८० के आस-पास वर्तमान ये | इनके जन्म-स्थान के बारे 
में भी पहले वहुत मतभेद प्रचलित ये, पु आजकल के अधिकाश परिडतों की 
राय में वरगल ही इनका जन्म-स्थान माना जाता है | “वीर भद्र विजय? की 
काव्य-शैली 'महा भागवत? की सुरम्य शैली के सामने फीको-सी लगती है | 
इसमें शिव-सम्बन्धी कथा का अमिवर्णन है | 'भोगिनी दण्डक सर्वश्ञ द्वितीय 
की आशा से लिखा गया या। इसमें वेश्याश्रों के श्रकुटि-विलार्सो तथा 
माव-भगिमाओं का रोचक वर्णन है । समालोचकों का एक वर्ण पोतस्न 
के निष्क्लक शील पर धब्ष्रा लग जाने के भय से इस विषय पर विश्वास 
ही नहीं करता । इस वर्ग का मत है कि भक्त पोतन्न ने, निनके ह॒टय में 
मनुलेश्वरों के प्रति कोई भ्रद्धा नहीं थी और जिन्होंने अपने मायवत को 
केवल भगवान वी प्रेरणा से ही लिखा, कभी ऐसा नहीं किया होगा। 
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इनमें एक तो एक गज्ञा घो समपित दै, दूसरी बात यह है कि इसमें एक 
श्रृित वस्तु पर कवि ने कलम चलाई है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार 
किया जा सकता द कि कटाचित्‌ कवि ने लीवन छी आ्रारम्मिक दशा में ही, 
जब कि बुद्धि अथवा जान का परिपाक नहीं होता तथा उल्टे यौवन की तरंगें 
हुढ़य में विलासपूर्ण भावों को डद्बुद्ध करती दे, इसे लिखा होगा | इसमे 
कुछ भी अतमव टिसाई नहीं देता । 

ारायण शतक में नारायण की संगुद्धि पर लगभग सौ दृत्तो की रचना 
है । जनता में इसका भी ययेष्ट समाठर है। 'महां भागवत! की रचना के 
द्वारा महाकवि पोतन्न ने तेलुगु-साहित्य में श्रमत की घारा वहाई है । चेसे 
तो इन्होंने सम्कृत से इसका अनुपाद क्या था, परन्तु यह 'अ्रनुवाद के लिए, 
श्नुयाद! नहीं था | 

पूर्णिमा की एक रात फो चाँद चाँदनी की शीतल छुटा छिट़का रहा 
था। ऐसे सुद्दायने समय पर ज्र नजदीक को नदी में स्नान करके, पोतन्न 
नदी के तट पर प्रासीन हो महद्देश्वर के ध्यान में लगे हुए थे तव भगवान्‌ 
श्री रामचन्द्र जी ने प्रकट होकर उन्हें आशा दी कि मेरे नाम पर भागवत की 
सना समर्पित करो । इस पर श्रानंदातिरेक से पोतन्त के तन-मन पुलस्ति 
दो उठे शरीर उसी दिन से वे मागवत की रचना करने लगे। पप्ख्यन्त 
पद्यों में घीकृष्ण का सम्योधन किया गया | इस घटना के वर्णन द्वारा मदद 
कवि ज्नता यो व्यंग्य रूप से यद्दी दिखाना चाइते थे कि शिव, श्रीराम, तथा 
ओीकृष्ण आदि देवी-देवताओं में दो 'प्रन्तर नहीं ऐं | ये सब एक ही शक्ति- 
मान्‌ भगयान्‌ के विविय रूप देँ। इससे पोतन्न की श्रद्वेत भावना का परिचय 
पिलता है । 

प्रत्यास्यान के मय के दिना हम निस्सक्ोद् यह क्ट्ट सकते हूँ कि साहि- 
स्थिर महता के साथ-साथ डो साउंड्नीन प्रचार एस ग्रन्य को मिला है वह 
झिसी दूसरे ग्रग्य को नहों । इस विएय में हम तुलसी गमायण्य' से इनकी 
पलना पर सब्ते हैँ | 

सृरदास और पोतन्न--हहाँ दस्दास के '्यूर खागए! की भौति पौतम्न 
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का भागवत अपने माधुये के लिए तेलुगु में प्रख्यात है, वहाँ वह दो विषर्यों 
में अपनी विलक्षणता भी रखता है। एक तो इसमें समूचे मागवत का अचु- 
वाद क्रम-विधान से हुआ जब कि 'सूर सागर? में दशम स्कघ को छोड़कर 
दूसरे स्कथों का श्रजुवाद ययेष्ट रूप में नहीं मिलता | दूसरी वात यह है कि 
पोतन्न का अलुवाद पश्ममय है जब कि सूरठास की रचना पदमय | एक र्म 
काव्यगत युर्थों की अधिकता है तो दूसरे में सगीत-प्रवणता की मद्दत्ता । 
एक भक्तिपूर्ण काव्य-रसायन है, जिसे पढ-पढकर लोग लोट-पोट हो जाते हैं; 
तो दूसरा भक्तिपूर्ण सगीत-सुधा, जिसे गा-गाकर लोग आनन्द का अनुभव 
करते हैं | सूरदास के दशम स्कध के विस्तृत वर्णन का श्रेय उनकी वल्लम- 
सम्प्रदयी धार्मिक प्रद्नृत्ति को टिया जा सकता है | पोतन्न इस साम्प्रदयिकता 
के घेरे से परे थे, अतएव सब अ्रवतारों की लीलाशं के प्रति वे समदर्शी थे । 
फलतः पोतनन के ग्रन्थ में जो सम्पूर्णता और सर्वोगीणता है वह सूरदास 
के भय मैं कहाँ ? हाँ, जब कि पोतनन ने बाल-लीलाओं का यथा-मूल वर्णन 
किया तब सूरदास ने मनमोहक एवं विस्तृत वर्णन किया। इसके मूल में 
भी सूरठास की भक्ति-भावना के साथ-साथ वही धार्मिक भावना काम कर 
कर रही थी, क्याकि वल्लभ सम्प्रदाय के उपास्य देव वालकृष्ण हैं | सूरदास ने 
अमर-गीत प्रसग फो लेकर सरल भक्ति का अम्ृत-प्रवाह वहाया है। इसके 
दो प्रमुख कारण हैं । एक तो ऐतिहासिक तथा सामानिक आवश्यकताएँ: 
ऐसी थीं कि जनता का मन अलख निरजन को साधना से ऊब चुका था | 
उनको किसी ऐसे सगुण भगवान्‌ का श्राश्य चाहिए था, जिसमें वे परम 
सौन्दय तथा श्ानन्द का श्रनुभव कर सकते | जिस पर भरोसा रखकर, जिसके 
साथ वे बे-रोक-टोक क्रीडा-विनोढ कर सकते | महाकवि सूरदास ने तृपित 
तथा शोषित जनता के हृव्य में श्रीकृष्ण का सरस मनोहर रूप प्रविष्ट किया। 
वास्तव में तेलुगु के भक्त कवि पोतन्न सेव्य-सेवक-भाव के भक्त थे । 
अतएव इनकी रचना की सहज मधुरिमा पह्काट, श्रत्ररीप, ध्रुव, तथा गजेद्ध 
थ्रादि मक्तो के उपाख्यानों में विशद रूप में मिलती है। ऐसे अवसरों पर 
कवि ने अपना दृदय सह्ृटय पाठकों के सामने वाँट रखा है| साराशतः यही 
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न 


निष्कर्ष नियाला जा नह्षता है कि पोतन्त को कृतियों मे सम्पूर्णता तथा 
सयीगीणना अधिऊ है | उनके कया और उपस्याओं के दर्खुन में एक क्रम- 
बद्द श्याला पाई छाती है | सृर्टास णी कृति मे एकागीयन है। परन्तु 
प्रपने क्ेत्र में सूरदास डी लेखनी बेजोड है। श्रस्तु ! 
पोतन्न छी स्म-स्निग्ध वाणी का परिचय उनके निम्न लिखित पद में 
मिनता है : 
“पंदार मझरंद माउयंमुन देलु 
मधुपंथु दोचुने मदनमुलकु 
निर्मल मंदाकरिनो वीचिकल दूयु 
रायंदड जनुने तठरंगिशुलकु 
ललित रसाज पल्लव खादिये चोक्क 
फोयिल सेरुने हुब्बमुलकु 
पूर्यन्दु चन्द्रिछा स्फुरित चकोरक 
यर्गुने सांड नीद्वारमुलकु 
- झंयुनोदर दिव्य पाड़ारशिद 
चिन्तनाझुत पान चिशेष सप्त 
वित्त मेरीति नितरंत्रु जेर नेचु 
विनुत शगुणशील साटलु वेयुनेल” 
चर्यात्‌ रुश स्मी मदार-हुमनों के मच्छ ही मधरिमा का स्वाद लेने 
बाला प्रमर नीम के पेड़ों णी ओर चलेगा ( न्दपि नहीं ) १ मन्दाक्नी री 
निमल वीनिशा््रों पर सैरने वाला दंत क्या कमी छोटी नदियों मे जायगा 
सोमल रखान-पल्लओं से साजर मय्मत्त होने वाला कोम्लि क्य ज्नी मामूली 
पक्षों पर अठेगा ? क्या उस्मी एर्िसा के उज्यल चाँद छी शीतल क्रियों को 
गाने वाचा चोर शोस सी बूँदो पर ख्यारुक्त दोगा? ऐसे ही की विष्णु 
भगबान्‌ के पादर्पिंदों की छुधा छा प्रात्वाटन फ्रने वाला सन दूसरे विपर्यो 
दर झसे ध्ानक्त होगा ! 


कक छा 


हम कब वो बादी में हॉ-में-एो मिलादे हुए ८ह भी फट उससे दे. कि 
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जो लोग ( तेलुगु वाले ) पोतन्‍्न की कविता का आस्वादन करते हैं वे 
दूसरों की कविता में सरलता से आनन्‍्द-विभोर नहीं हो सकते | 

इेशवर फणि भरट्ट--( १४००-१५०० ई० ) इनका जन्म वैडिक 
ब्राह्मण-परिवार में हुआ था । ये इश्वरमद्ट तथा रामाता के पुत्र थे | इन्होंने 
“धरतत्व रसायनमु!ः नामक एक वेदान्तपरक ग्रन्थ काव्य के रूप में लिखा 
था। उसमें कई स्थानों पर इन्होंने श्रपने शुरु सदानन्द यति और भगवान्‌ 
में श्रभेद माना | वेदान्तपरक ग्रन्य होने पर भी इसमें काव्य की रमणीयता 
भी बहुत-कुछ है । 

अहब्दिमु नीलादि कक्ि--नियोगि ब्राह्मण थे | इनके प्रश्ु पूसपाटि 
तम्मिराजु थे। अपने राजा पर इन्होंने 'रणु-रग-विजयमु? नामक एक कात्य 
लिखा था। 

प्डिपर्ति बसव्‌ कक्ति--वीर शैव थे । इन्होंने प्रभुलिंगलीललु” नामक 
एक काव्य लिखा । 


प्रथम उत्थान का समालोकन 


इस उत्थान मे प्रधानत हम यह देख सकते हैँ कि श्रीनाथ श्रादि 
कवियों ने केवल पुराण का अचुवाद ही न करके पुराणातगंत #ज्ञार तथा 
नेषथ आदि खण्डों का अनुवाद भी क्या ) इस समय की विलक्षण प्रवृत्ति 
यह है कि कवि सस्कृत-नाटकों का काव्यानुवाद करते थे | उदाहरण के रूप 
में हम अज्भार शाकुन्तलम! शऔ्औौर “अ्रवोध-चन्द्रोट्यम? को ले सकते हे । 
इस काल में कुछ कवियों ने मौलिक काव्यों की भी रचना की | अ्रनन्तामात्य 
का 'मोजरागीयः इसका एक ज्वलत उठाहरण है। अज्ञारी कविता की 
प्रधानता होने पर भी इसमें से कुछ ऐसे कवि हुए,, जिन्होंने फेवल 
शात्तरसमयी रचनाओं की सृष्टि की। “नासिकेतोपाख्यान? झौर “्रवोध- 
चन्द्रोट्यम! इस काल की ऐसी ही शान्त-रस-प्रधान रचनाएँ हैं। मौलिक 
वीर काव्य 'पलनाटिवीर चरित्र! दस समय वी गरिमामयी रचना है | इस 
समय वी सत्रसे मदृच्वपूर्ण घटना अ्रन्नमाचार्य का पद-साहित्य है। इसी 
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उत्पान ने वेमन्‍न तथा पोतल-जैसे प्रधान रचयिताश्ं को उत्पन्न किया था| 
इन टोनों में कितना अ्रन्तर है ! इनमें से एक तक-वितक की जटिलता में 
पढ़कर नि ण ब्रद्य की उपासना करने वाला ओर सामाजिक कुरीतियों का 
भर्डाफोड करने बाला था तो दूसरा सुशीतल भक्ति-रसायन बहाकर भंगडों 
से, वाद-विवा्ों से दूर रहने वाला और भगवान्‌ श्री रामचन्द्र के चरणों 
की शग्ण लेने वाला था | एक प्रखर वाणी के द्वारा लोगों को वशीभृत 
करना चाहता था तो दसरा सयमित मघुर वाणी के द्वारा जनता को मुग्ध कर 
देता था | सक्षेप में एम यही कद्द सकते हैँ. कि इस उत्यान में दी साहित्य 
के आँगन में श्रीनाथ-जेसे राजसी कवि, वेमन्न-जेसे तकशील कवि, पोत्तन्‍न तथा 
अ्रलतमस्य-जैसे भक्त कवि श्रौर दुग्गय्य-जैसे शान्ति-प्रिय कवियों ने अपनी 
प्रतिभा के प्वलन्त कण गिल्लेरे हैं । 


द्वितीय उत्थान : रायलु-युग 
प्रमुख कवि 

श्री कृष्ण देव रायलु --( १५०६-१५३० ई० ) इतिद्वास-प्रसिद 
मी कृष्ण देय गयलु का जन्म सन्‌ १४८४ के आस-पास हुआ होगा । इनके 
पित्ता तुलुब नर्स नायक ये 'प्रौर माता का नाम नागावा था | 

रायलु विशयनगर की राज-गद्दी पर श्रगस्‍्त सन्‌ १४०६ से अभि- 
पिक्त हुए । इनका विवाद चार स्त्रियों के साथ सम्पन्त हुआ था। इनमे 
दो रानियाँ (तिझ्मल देवी शोर डिन्‍ना देदी) प्रत्यन्त प्रसिद्ध थीं। दिन्‍ना देबी 
जन्म से देश्या समझी छाती थीं और तिब्मल देवी पह-महादेवी थीं। 
पराजग्ल मी निरुपति श्री बेस्टेश्पर जी के मन्दिर में तिघ्मल देपी, विन्ना 
देपी 'पोर खोह्षष्ण रागखजु की घातु-मूर्तियों मौजूद ऐ | बदने वी श्रादश्यक्ता 
नहीं रि गय्लु ने दक्षिणा-पथ में दिन्द मद्दासाप्राप्य को ददाकर मुसलमानों 
के चान्मणी मे टिन्द-मन्टिरों लोर बनता की प्रशंसनीय रक्षा दी थी। 
उनका पार राउ-वैम्य था ] उप ममय डनता ऐश-चघ्राणम में घन-दोलठ 
से रूमय गादती थो। इस महा साप्राग्य रूपी साथर के करणशघार मद्दा मेघारी 
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“तिम्मस्सु' ही थे । 

साहित्यिक महत्त्व --बडी विचित्र षात यह है कि शत्रु राजाश्रों के 
साथ युद्ध में निरत रहते हुए भी रायलु अपने श्रास्थान में परिडवतों और 
कवियों का पर्याप्त आदर-सत्कार करते थे | इन्हें तेलुगु-साहित्य का भोजराज? 
कहा जाता है। “शुवन-विजय? में दिग्गज कहे जाने वाले जो आठ महाकवि 
रहा करते थे, उनमें श्रल्लसानि पेछन्न, तिम्मन्‍्न और धूजेटि का नाम 
सबसे प्रसिद्ध है। तेलुगु-कवियों के साथ-साथ रायलु ने सस्क्ृत तथा कन्नड- 
कवियों का मी श्र॒पूर्व सत्कार किया था। 

रायलु स्वर्य कवि ये | इनके सस्क्ृत-प्रन्थ ये हैं---१. 'मदालस-रिन्र?, 
२ 'सत्यावधू प्रीयनम?, ३. 'सकल कथासार संग्रहम!, ४ शानचिंतामणि? 
आर ५. 'रस-मजरी? । तेलुगु में इन्होंने आसुक्त माल्यदा? की रचना की 
थी | इनका सस्कृत-नाटक “नाभवती-परिणय” इस समय मी उपलब्ध हे | 

इस काल की प्रमुख कृति “आमुक्त माल्यदा? की रचना सन्‌ १४२१३० 
में हुई थी। इसमें आश्वार्सों के श्रन्त में गद्य न लिखकर पद्य लिखे थे । 
तेलुगु-साहित्य में श्राश्वास के अन्त में पद्म रखना एक अपूर्व प्रयोग था | 
इस काव्य में सात आश्वास हैं | सक्षेप में इसकी कथा का सार निम्न है-- 

श्री विल्लि पुत्तूद नामक पुण्य नगर में मनन्‍नारृदस स्वाप्ती का मन्दिर 
था। इस गाँव में विषशुचित नामक एक वैष्णव भक्त रहते थे। वे मगवान, 
की पूजा-अर्चना श्रादि करते हुए. श्रपनी जीविका चलाते ये। उनके यहाँ 
अतिथि-सत्कार का बडा प्रचलन था | विरक्त होने पर भी वे स्वमाव के बढ़े 
मदुल थे । अपने घर में वे लकड़ी का ढेर लगा देते थे, जिससे कि वरसात 
के मौसम में उनकी पत्नी को तकलीफ न उठानी पड़े | 

एक बार पाण्ड्य देश के राजा ने एक सभा की घोषणा कराई | सभा 
में प्रान्त-प्रान्त के उद्धर परिद्ठत सम्मिलित हुए.। इसमें कौन-सा धर्म 
( श्रद्देत, हैत अथवा विशिष्टाह्नेत ? ) सबसे उत्तम है, इसका निर्णय होने 
वाला था। मन्नाझ्टास स्वामी ने विप्युचित्त को आजा दी कि तुम विशिष्ट 
द्वेत अथवा वैष्णव घर्म की ग्रशस्ति में बोलो | विधणुचित्त मंप गए और 
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उन्होने मगवान्‌ से प्राथना की कि में शास्त्र-प्रंों से नित्तान्त अनमभिन्र हूँ। 
मन्दिर में सेवा करने-मर की योग्यता सुझमे है, सभा-समाजों में परिड्तों 
के विदद्ध वियाद करने की क्षमता सुझमे कहाँ? परन्तु लब भगवान ने 
एक न मानी त्तो विप्णुद्चित्त पाएड्य राचा की समा से उपस्थित हुए । 
भगवान थी रूपा से वे वैष्ण्य मत की उत्तमता की पुष्टि कर सके। ज 
विष्णुलित्त विजयी होकर लौटे तो भगवान्‌ ने यामुनाचार्य वी लम्यी क्या 
यहू सुनाई । 

एक दिन पिध्तुचित को उद्यान में एक कन्या मिलो । विष्णुद्चित्त की 
देस-रेप भे बह कन्या पनपने लगी। यही प्रत्िद्ध मक्तिन श्रण्डाल थीं | गोदा 
देवी श्रथवा श्रण्डाल ने श्री रोश के अलावा और किसी से विवाह न करने के 
लिए, मन में निश्चय किया | वे प्रतिदिन पुष्य-मालाशं से श्रपने को सनाती 
थों प्रार तठनन्तर भगवान्‌ को उन मालाओं से अलंकृत करती थीं। अपनी 
सौनर्य-छुपमा वी कलक वे तालाब के निमेल जल में देख लेती थीं। श्री 
रगेश गोदा की मधुर भक्ति पर रीक गए। विष्णुद्चित की प्रनुज्ञा लेकर 
रोेश ने गोद के साथ परिणिय कर लिया। 

गोटा के पृ्व जन्म से सम्बन्ध रसने वाली 'मालदासरि कथा! 
भी इस मे 'अभिवर्णित है। काच्य की शैली प्रीढ है। इसमें जनता के 
साधारण छीयन का भी रोचक बशन हुआ है; दिससे यह सि होता है 
कि रायज़ु पी फपि-प्रतिभा वी पहुँच राजा के श्रन्तःपुर तक ही सीमित न 
रददपर जनता के जीवन तक भी थी | फाव्य-चस्तु से यद प्रमाणित दोता है 
कि ये घमंशील गण थे | तेलुग-साहित्य क्र महान्‌ लाभ पद हुआ है कि 
साधारण प्रन्ध परम्प से मध्य-युग के राजाओं पर उनके मोग-विलास तथा 
प्मुमुफ टोने छा हे प्राद्देर रिया जाता है, उसका निगम्स्य हो गया। 

दैस खीर भाषा पर समान प्रषिजार ग्फ्ने दाले इन राजाओं में 
भीषण ऐप रागलु व्यू स्थान सर्वेत्तिम है । ये एक साथ 'साटहिती समरागण 
घषपी' ब्दलाए। इनते दारा ऋचुत्नों पवन परिसद वर्णन हुआ । ये राज- 
पद हृकिआशेता ही नर्ते थे, छति मर्ता मी थे। अ्ल्लतानि पेडुन ने 
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'स्वारोचिष-मनु-घरित्र?! तथा तिम्मन्न ने 'परिजातापहरण! नामक काव्य 
लिखकर इन्हें समर्पित भी किये ये | इस प्रकार रायलु के राजत्व-काल में 
तेलुगु-लवता की राष्ट्रीय प्रतिभा का विकास चरम सीमा पर पहुँच गया। 
साहित्यिक प्रतिभा कल्पना के स्वर्णिम पर्खों पर बैठकर भावना के अ्रम्वर में 
समोद विचरने लगी : 
“मुहसम्माजनमो, जल्बाहरणमो, श्यज्ञार पत्यंकिका 
घहनंघो, वनमात्रिका करणमो, वालह्त्ृम्यल श्यध्यज 
प्रह्ंबो,. ध्यजनातपन्न-छतियों,  प्राग्दीपिकारोपमों 
नूहरी, वादसुलेल लेरे यितरुलू नीलीलकु बात्रमुल्‌ ” 
विष्णुचित्त भगवान्‌ से कहते हैं, “हे भगवान्‌  सुभसे ये ही काम वन 
पठते हैं। घर साफ करना, पानी ला रखना, »शज्ञार-पालकी ढोना, पुष्प- 
मालाएँ गुँथना, व्यजन डलाना तथा बत्ती जलाना आदि | श्रतः हे हरि ! 
मेरा वाढ-विवादों से क्या मतलब ! मुझे क्‍यों बना रहे हो ! ठ॒म्हारी लीला 
का पात्र दूसरा कोई नहीं है !? 
त्रल्लसानि पेछन्च--( १४७०-१५३३ ६० ) इनका जन्म नन्‍्ठवरीक 
ब्राह्मण-परिवार में हुआ या। ये चोक्कनामात्य के पुत्र थे। इनके गुरु का 
नाम शठकोपयति था । पेछुन्न का स्थान रायलु की समा में सर्व प्रथम था | 
ये संस्कृत तथा श्राप्न के भारी विद्वान्‌ थे। इनके लिखे हुए अन्थों में 
भनु-चरित्र! श्रथवा 'स्वारोचिष मनु सम्भव? को छोडकर श्रन्य ग्रन्थ काल के 
फराल गाल में विल्लीन हो गए.। 
लक्षय-प्रन्थों में प्रवन्ध श्रयवा महाकाब्य के जो लक्षण दिये गए हैं उन 
पर कसने से यह प्रबन्ध ठीक नहीं उत्तरता | इसका मुख्य नायक प्रवर 
एक ब्राह्मण ओर वरूघिनी एक गधव क्री थी | कथा का केन्द्र-बिन्दु इनसे 
खिसफकर स्वरोचि पर जा लगा है। स्वरोचि का प्रेमी दृदय मी दंगा पडा 
है। वह भी पूर्व राग, सयोग, वियोग आदि दशाओं से न गुज़रकर श्रचानक 
विकसित हुआ है। प्रेम के ऋमबद्ध विकास के लिए कही श्रवकाश नहीं 
दिखाया गया। एक प्रकार से यह विलायती साहित्य के साहिक ग्रेम-जैसा 
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है । कथा फा मूल छोत संस्कृत का 'मार्बस्डेय पुराणः है । इस प्रकार हम 
फट सक्‍्ते है कि तेलुगु-प्रवन्ध ह-पह संस्कृत वा अनुल्सर्ण न करके अपनी 
विशेषता रपता है। 

क्या वर्णन-चातुये, क्या कल्पना की उड़ान, क्या रस की स्वच्छ स्फीत 
दुग्ध-घार सभी दिपयों में पेछुल्न का 'मनु चरित्र! अद्वितीय है। श्रतएव 
भ्री फ्ृष्ण गयलु ने रवि छा मान-सम्मान बहुत किया । काव्य के समपणु- 
समय में राजा ने अपने हाथों रवि की पालकी उठाई। दूसरे अवसर पर 
जप पेहल ने श्राशु कविता में श्राघा श्रंश तेलुगु में और आधा श्रश 
संस्कृत में एक लम्पी उत्पल-मालिक कट सुनाई तो गजा ने सहर्ष पेछुन्न के 
धाएँ पैर में स्वर्ण-घण्टिपा लगाई। पेछुन 'श्राप्र-झविता-पित्तामहः की 
उपाधि से विभूषित थे। इनकी भाषा प्राज्ल और कविता नितान्त मजुल है । 

मादय्य गारि मल्लनन्‍्न--वे नियोगि ब्राह्मण ये। इनके पिता वा 
नाम माठय्य था। इन्होंने 'राजशेखर-चरित्र! की रचवा करके नावंडल 
अप्पामात्य छो समपित दिया था। इनके निवास-स्थान का नाम श्रद्व॑क्धि 
था। मल्लन्न या काल सन्‌ १४७० ४० से १५२० ई० तक मादा जाता है। 
ये राखजु छी सभा में आदर मे साथ देफे जाते थे | मल्लन्न की चाब्य-शेली 
गेंद है, पर्तु भाषा-सम्बन्धों चुटियाँ बन्न-तत्र रह गई हैं। 

नन्दि तिम्मन्न--इनकछा जन्म नियोगि-ब्राक्षण-परिवार में हुआ था। 
ये मिंगपरामात्य त्या तिम्मावा के पुत्र थे। मी कृष्ण सयलु छी समा में 
श्नदा प्रत्यन्त प्रतिष्ठित स्थान था | तिम्मन्न ने परारिडातापहरण” नामझछ 
एक रमपूर्ण काव्य वी रचना करके उसे रापलु को समर्पित किया है । यद 
घात्य पॉस श्राश्यामों में स्माह दुआ है। उसकी स्थाइस्‍्तु में तो कुछ 
पहिए बच्यना नहीं है, परन्तु उसने निर्याह में जे मोहकता है बह प्रद्भुत 
| धीजषष्ण रोर सन्‍्वद्ामा था सयाद, तथा सत्य या प्रशय-मान श्ादि 
दवि छी प्रतिभा के परिचापद ५ | 

हेतुय-साएत्त में रत्यमामा वा एफ जिशिए स्थान है| चाहे सत्यभामा 


दे ना कैरी ग्लि हे दान किया हि अ्रदास्यगय र या 
में राप-हेसी मार शक्ति से या न शो, वक्मियी-डेग्ा अवास्ण प्रेम हो प 
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न हो, परन्तु उसमें एक ऐसे मानसिक स्वातन्त्य का श्रनुमव पाठक अवरय 
करते हैं. जिससे उनके हृदर्यों में सत्यभामा के प्रति एक अपूब आकर्षण 
मिलता है| तिक्कन्न की द्रौपदी तथा तिम्मनन्‍न की सत्यमामा में बडा साहश्य 
है। वास्तव में, ये दोनों श्राटि काल से समस्त नारी-जाति का प्रतिनिधित्व 
करने वाली नित-नूतन तथा आधुनिक ह््रियाँ हैं। इसमें ज्ली-सुलभ ईर्ष्या 
के साथ-साथ नारी के श्रदम्य आत्म-सम्मान का भाव तो है ही, साथ ही 
छृदयों को अ्रभिभूत करने वाला उद्देगपूर्ण एवं सर्वोपरि आकर्षण है। हा, 
इनकी चेष्टाओं मे निरी प्रशान्ति नही है। 

तिम्मन्‍न की कविता निसर्गतः माधुयय से श्ोत-प्रोत है। तेलुगु और 
सस्क्ृत के शब्दों में से नवनीत के समान कोमल शब्द चुन लेने की सहज 
प्रतिमा इनमें अद्भुत थी । इनके काव्य में सुकुमारता सर्वत्र पाई जाती है | 
अतणएव इनके काव्य के सम्बन्ध में 'मुक्कुतिम्मनायु' मुद्युपल्लु? श्र्थात्‌ 
'मुक्कुतिम्मन्न की मीठी वाणी! यह उक्ति जनता में बहुत प्रचलित है । 

घूर्जटि--कवि धूजटि ने अपने जीवन के विषय में कहीं भी कोई उल्लेख 
नहीं किया | केवल यह मालूम पडता है कि ये नारावण श्र सिंगम्मा के 
पुत्र थे | कवि की उठासीवता का कारण उनकी निरीह बृत्ति थी। इन्होंने 
चार आश्वार्ों में 'कालइस्ति माद्दात्म्यमु! नामक एक काव्य लिखकर काल 
हस्तीश्वर स्वामी के श्री चरणों में समर्पित किया था। काल-इस्ति चित्त 
जिले में तिबमल तिरुपति-क्षेत्र के निकट ही बीस मील पर है । तिरुमल 
तिरुपति-त्षेत्र वैष्णव-क्षेत्र है तो कालहस्ति शैव-क्षेत्र है | 

एक दत-कथा के अनुसार यह मालूम होता है कि घूजेटि सुवावस्था 
में पड़े ही मस्त श्रोर लापरवाह थे | थे वेश्वाओं के तीक्ण कंठा्ों और 
मीठी मुझकानें के मुदृताज रद्या करते थे | जब बुढापे में श्रक्त ठिकाने लगी 
सो इन्होंने ईश्वर की प्रार्थना में समय जिताया था । उनका 'कालहस्ति 
माहात्म्यमुः भक्ति रस-पूर्ण प्रस्थ है। इसमें तिन्नड़ व्याघ की कथा बडी 
प्रसिद्ध है | 

'औीकालद्स्तीख्वरः नाम के पीछे मी एक रोचक कद्दानी है । यदि 


काव्य-काल है. 


सक्षेप में कह्या जाय तो उस क्षेत्र में शिव-लिग की पूजा पहले एक मकडी, 
हाथी और साँप करते थे। श्न्त में इन तीनों का निस्तार हुआ । श्री का 
अर्थ मकही है, काल छा साँप श्रौर हस्ति का दवथी है । धघूर्जटि ने 'काल 
इन्तीश्बए! नाम से एक शतक की रचना की ) यह शतक तेलुगु के शत्तक- 
साहिल में एक झनर्घ ग्ल है) इसमे कृषि ने अपना भक्ति-पुलकित हृठय 
पादका के सामने उपहार के रूप में रख दिया था। धूजेटि शतक-शैली के 
डन्नायक्त कवि समके जाते हैं) इनकी भक्ति-सावना में अन्‍न्तःप्रवाह की 
भति उंगग्य, निर्वेद तथा सामाजिक शअ्त्याचारों के प्रति उदासीचता दी 
भावनाएं भी यत्र-तत्र बिखरी पड़ी है । 
नृर्तिह कपि--हूसिद पेछुल्न के समसामयिक तथा प्रतिस्पर्धी समझे; 
जाते दे दूनिंद फवि से कवि कर्श रसायन! नामक अपनी कृति का समर्पण 
भ्री रानाम के श्री चरणों मे किया था | इसमे पुराण-प्रसिद्ध मान्चाता का 
वृत्त वणित हुआ है। कवि छा यह ठावा था कि उनके काव्य के शरण 
से रमिक लोग दिस द्वोते दे और वैशणी लोग रसिक होकर भूम उदते हैं। 
कवि की प्रतिमा में कल्पना की चातुरी अवश्य है 
ताल्लपाऊ चिन्नन्न--खिन्नन्‍्न कृष्ण देव गयछु के सममामयिक ये | 
संकीतनाचाव, पद-क्रिता-पितामर ताल्लपाक अन्‍्नमाचार्य के पोते थे। ये 
तन्‌ १४ * तक चतेमान थे | इनकी छृतियों १. “प्रप्टमहिपीकल्या- 
हु, २. पर्मरेगिविलासमुर ओर ३. “उपा-परिणयः हैं | तीनों (द्विपढा? 
दाद में लिजी गई हैं। इनके श्रातिर्क्ति हाल दी मे इनकी एक और कृति 
अन्तमाचाव-चरित्र! प्रशशित हुई है। अष्टमहिपीनल्याणमु! में कवि ने 
अीद माटपियों के साथ श्रीकृष्ण के विवाह फा वर्गुन किया है) यर काव्य भरी 
उक्क की पन्‍नी प्मावती के चरुणँ में कवि के द्वारा समर्पित है । 'परम- 
जेमिदिलासु' में तमिलनाद के दारह अलणरो की दिव्य कथाएँ वर्णित हैं | 
उस नर थम छेप सकते है द्धि तमिल-मादित्य पता प्रमाव वैष्णव-धर्म के 
दाद लोगों पर प+ने लगा। 'अनमाचार्य-उस्क्र से अनन्‍्यमानार को लोदर 
परशिय ८ । उन दिलों ररिणे मे ऐतिदामिऊ दृष्टि वहुत झूम थी। ऐसो दशा 
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सुख से हमें वचित कर रखा | राना अज के स्वच्छु यश की अ्रवद्देलना की । 

मारतार्थ/--एमनसुतो 5 किस मन से | दार-|पत्नी का | संगम- 
सुखमु > रति-सुख । दष्प द्रोचितिवि>दूर किया । क्र.रठशन्‌--क्ररता के 
साथ | रथेश-> अतिरथी राजाश्ों का | कुलमु « समूह । रोयन्‌ « घृणा करने 
की भाँति। यशमुन्‌ ८ यश । एन्नवैतिबि > परवाह नहीं की | पाडराजा[-ू 
हे पाइराजा | 

है पाइराजा | तुमने किस मन से पत्नी के साथ जो संगम-सुख मेरा हे 
उसे दूर किया ! ऋ ता के साथ दुसरे राजा घृणा करने लायक ढग से यश 
की परवाह नहीं की । 

'कलापूर्णोंद्यम्ुः नामक प्रबन्ध मैं इनकी हार्दिक सुकुमारता और भावुक 
कल्पना के प्रमाण मिलते हैं। कथा में »ज्ञार और श्रदूभ्ृत रसों का मेल 
है। सदियों पहले कवि ने श्रौपन्यासिक ठग पर इस कथा को काव्य रूप 
में लिखकर सचमुच अपनी क्षमता का परिचय ठिया था। सस्कृत की 
'कादम्वरी? इसकी समानता रखती है । इसमें कवि ने कथा का जाल ऐसा 
बुना है कि एक बार उसमें प्रवेश करके अनन्त तक पढे बिना पाठक किसी 
आगामी घटना का श्रनुमान ही नहीं लगा सकता | उसकी उत्छुकता पग- 
पग पर बढती जाती है। कथा एकटम मौलिक है। उसका लोत किसी 
पुराण में नहीं | सूरन्न की 'संवाद-शैली” इस काव्य में अ्रदूभुत है, जिससे 
नाटकीय तत्त्व का समावेश हम पा सकते हैं । सौ में एक बात, यह काव्य 
कवि की मौलिक प्रतिमा तथा रमणीय कल्पना के लिए तेलुगु-साहित्य के 
इतिद्वास मे एक विजय-पताका है । दो नलकूबर तथा दो स्म्माओ्रो का जो 
आरश्चर्यपूर्ण इतिदृत्त है, ईर्ष्या, श्रवद्देलता तथा विडबना के जो पारूपरिक 
सवाद है, उनकी तुलना हम केवल श्रेंग्रेजी साहित्य के महाकबि शेक्सपियर 
की कृति 'कामेडी आँव टू एडंस से द्वी कर सकते हैं| यह मी एफ श्रनोखी 
घटना थी कि इग्लैट के शेक्सपियर और श्राप्न-प्रान्त के सूरन्‍्न समकालीन 
कवि थे । 

इनकी तीसरी कृति 'प्रमाव वी उ्द्युम्नमुः है। इस काव्य मे कल्पना की 
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ख्रपेशा रतमयता अधिक है। यह प्रदन्ध-राब्य पाँच आश्वानों मे तमात 
हुआ है। वीर तथा शब्बार रखें छा पूर्ण समावेश इसमे किया गया है 

वमनाम रानस राजा थे। इनकी कन्या ग्रमावती लुन्दरी थीं। भीहृष्ण 
के पुत्र प्रयुम्न के साथ प्रमावत्ती का विवाह सम्पन्न हुआ | शुच्िमरुखि 
(एक तोता) का दौच-आर्य चतुण्ता के साथ सफल हुआ है। इसमे पात्रों 
दा दर्णन और पोपण कवि ने वडो सफलता के लाथ हवा है । 

पोन्निक्नैटि तेलयन्न--नियोगि-धराह्मण- परिवार मे इनका डन्म हुद्या 
था । इनके पिता का साम मावनाय था | इन्होंने 'यदति चरित्र! नामक 
एक गय्प लिखकर अ्रमीनर्खों छो समर्पित किया था। अ्रमीनर्खों 'इल्तमु' 
(एशटीम) के दरायी ये, डिन्होंने रच १५४० से शृप्रु८ू० ई० तक राज्य 
त्यिया। 

तेलगन्न की कृति की विशेषता इस षात में है कि वह एक अपर 
सादित्यिन प्रयोग था । इनछा सादा काब्य ठेठ तेलुगु में लिखा गया या। 
इस दृष्टि से देसने पर तेज्गन्न एक नवीन व्मव्य-परिपादी के डन्नायद कहे 
था सक्‍्ते हू । ऐ्ी कृति में संन्कृत-शब्दा छा अ्रमात्र मिलता है। ताहित्य 
की यह प्रम्या एक प्रद्यर से प्रदन्‍्ध-कवियों के दुरूद दर्सनों के प्रत्यावर्तन 
के रूप में पल पदी । ठेउ तेलुगु के परवर्ती कब्रियों में ठेठ तेलुगु वी षद्धरता 
नी सोमोल्लंघन रूर छुस्ी थो। 'मारतः में ययाति को कथा रोचक है। 
उन निर्षद छवि ने अच्छी तरह से क्या है | 

तेनालि रामहप्णुड्ु-झ्रात प्रणण्य ठीक्षित तथा तिबमल गये 
के उममामप्ित थे। ये दोनों उन्द्रगिरि जे राजा वेन्द्पति राव्लु झे 
गरद-्ाल में दतंमान थे | देक्दपति रायलु ने विज्यनगर सज्य के नमात्त 
ऐेने पर अपने राप्य-पीठ की स्थापना चस्धगिरि में णी थी शरीर उन सशर2 
ए० से सन्‌ १६१४ <० तर सज्य म्थि था | ह 
ग्मय 


तह; इस रूप का भी बी 
माना दाता है) गमरष्ण झा दूसय शाम रामलिंग भी था। इन 
नि के एस होने अथवा न होने से घडा मतभेद है। परन्तु उन-सावारणय 
दोने ( समझष्ण शी रामलिंग ) एज ही माने जाते एे। 
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रामकृष्ण प्रथम शाखा के ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम रामय्य शोर 
माता का नाम लक्ष्मम्मा था। इनका जन्म 'तेनालि? में हुआ था | इनकी कृति 
पाडरग माहात्म्यमु? थी | इन्द्रोंने अपने काव्य का समपंण विरूरि बेढाद्वि के 
करक्मलों में किया था। पाडरग माहात्म्यमु' में पाइरग क्षेत्र की महिमा 
प्रकट करने वाली कथाओं और उपकथाओं का सुन्दर वर्णन किया गया है | 
मिन्न-भिन्‍न प्रसगों की रचना में कवि ने ऐसा कौशल दिखाया है कि बरबस 
उसकी प्रतिभा की प्रशसा करने को जी चाहता है। उनके काव्य में 
विशेषत) निगम शर्मा की कथा बहुत प्रसिद्ध है। कथा के निवांह में 
कवि ने अ्रदूभुत प्रतिमा तथा मनोवैज्ञानिक कुशलता से काम लिया 
है | रचना में कल्पना आदि काव्य-धर्मों का निर्वाह तो पूर्णतः हुआ ही है 
साथ ही इनमें वर्णन-चातुर्य का प्राचुर्य भी प्रशलनीय है। मनोवैज्ञानिक कुश- 
लता तथा धार्मिक सन्निवेशों की खरी परख इनमें बहुत है । इनके काव्य की 
शैली कहीं-कहीं श्रप्रसिद्ध शब्दों के प्रयोग से जटिल मी हो गई है | शब्द- 
गुम्फन की कला में रामक्ृष्ण अत्यन्त दक्ष तथा सफल सिद्ध हुए हैं | अ्रतणव 
(पाडरगविभुनि पटगुम्मनबु? अथांत्‌ 'रामकृष्णु कवि-पदगुम्फन की रमणीयता? 
यह उक्ति लोगों में इनकी काव्य-शैली के सम्बन्ध में एक कहावत के रूप में 
प्रचलित हो गई है | 

(उद्धदराध्य चरित्र! नामक एक शैव कृति भी इनकी बनाई हुईं है। 
ये 'विस्टकवि? नाम से भी विख्यात ये। ये दूसरों लोगों की खिल्ली खूब 
उडाते थे | ये इतने विनोदी स्वभाव के थे कि इनके जीवन में घटी अनेक 
घटनाश्रों से मनोविनोद को प्रचुर सामग्री एकत्रित की जा सकती है | परन्तु 
इनके नाम पर चली हुई अ्रनेक दन्‍्त-कथाओं पर सहसा विश्वास करना 
श्रत्मन्त कठिन है ) ये बन्त-कथाएँ दूसरे भाषा-माषियों और विशेषतः 
तमिल-मापियों में भी प्रचलित है। 

कहुकू रुद्र कवि--रुद्र कवि विश्व ब्राह्मण ( सुनार )-परिवार में 
पैदा हुए थे | इनका जन्म-स्थान जिला नेल्लूर का कदुकूद नामक आम था, 
ये गुएदपल्लि भास्कर के समसामयिक थे, श्रतः सत्रहवीं सटी के आरम्म में 
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ही हनवा जन्म माना जाता है। इन्होंने 'हुप्नीव-विजयः तथा 'निरकुशो- 
पाख्यान! नामक दो कृतियों लिखी दें । इनमे से पहला यक्ष-गान और दूसरा 
प्रबन्ध-वाव्य है | 'निरंडशोपाख्यान! वी रचना 'बमु चरित्र? के अ्रनुकरण पर 
ही की गई है। फथा नियम शर्मा थी कथा-जैसी ही है। क्या कथा के प्रवाह 
में, चया पद्मों के दिन्वास में इन दोनो कक्‍्या्रों झा दादृश्य स्पष्ट है | अ्रपनी 
इस कृति को रुद्र रवि ने भरी सोमेश्वग्डी के श्रीचरणों मे समर्पित ब्यथिा था। 
निरऊुश का पात्र प्रौद्धत्य, दम्भ ओर दुष्ट वासनाओं के श्रवगुएठन से टज्ा 
हुआ है। निरंकुश स्वय शिव से स्म्भा-सम्मोग दा वर माँगता है। 
निल॑य्ज्ता वी भी कहीं सीमा है ? 

सारी कया में एक वार भी निरछुश अपने किये पर नहीं पछताता। 
यदि हम याव्य की उत्तमता वी कसौटी पर क्सवर इस वाब्य दी जाँच करें तो 
इम निराश होना पडता है, क्योंकि इसमें जीदन के लिए उत्तम सन्देश देने 
वी क्षपता ग्लिऊुल नहीं है| इसके विपरीत अविकरित मानसिक दशा में 
रएने वाले नवयुवर्सों घो निरी फामुक्ता के गते में दकेलने वाली सामग्री 
इसमें उपस्थित द। क्‍या दम यह नदीं कह सफ्ते कि इसमे निरछुशता की 
श्याड में स्वत कवि ने अपनी विश्वश्वल बृत्ति का परिचय दिया ए ! 

परन्तु 'हप्रीव-विडय नामक यक्ष-गान दी रचना द्वार कवि ने अ्रपने 
जिए शुश्न पशो मन्दिर का निर्माण क्या। इनका पक्ष-्गान! ठेशी नाटक 
का एक प्रयोग है । तेलुग-नादहित्य के इतिहास में उपलग्ध 'छुत्रीव दिचया 
ही प्रभम फक्ष-यान है। इसमें समोत पी महना अधिछ हू | उनसे नाठझ 
निरक्षर जनता के आनन्द प्लीर उत्साह छा मचार करने ने द्रत्यन्त समर्थ 
हैं। हग्राव विषय एसे नाठछे में शो स्थान रखना है । 

रामराज भूपणु फि--( १५४०-१४६० ० ) ये नाइ-बश में पैदा 
हुए थे गौर मद, मूति तथा मट्मू्ति थ्रादि नासों से मी प्र दे थे। समपः 
भूस्ण' तो उनग उपनाम ए।ये <स्ष्ण देप सयजु के जामाता घलिपराम- 
राज्ञ ने द्रास्पान में रहे थे श्र बेंकद रापभूरण 

से 


>>. चऔ न्ज 
ेे पार थे। एनने मन में भगवान्‌ सी नमचत्द्ध 
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आस्था थी । इनकी कृतियों में १ “वसुचरित्रम!', २ “नरस भूपालीयम?, 
ओर ३, “हरिश्चन्द्र नलोपाख्यानम? श्रादि उपलब्ध हैं । 

'नरस भूपालीयमु? तेलुगु-साह्वित्य का महत्त्वपूर्ण रीति-अ्न्‍न्थ है| इसे 
अ्लिय रामराजु के भागिनेय नरसराजु को समपित किया गया है ) यह टीक 
विद्यानाथ कवि के “प्रतापरुद्र यशों भूषण? का श्रनुवाद-जैसा है | अ्रन्तर 
केवल इतना ही है कि 'नरस भूपालीयमु” में कवि ने नाटक-प्रकरण छोड़ 
विया है और लक्ष्य में दिये गए. पद्य नरसराजु से सम्बन्धित हैं | 'हरिश्चस्ध 
नलोपाख्यान'तेलुगु-साहित्य का दूसरा दृथर्भि-काव्य है | इसमें राजा हरिश्चन्धर 
तथा राजा नल की कथाएँ: एक साथ चलती हैं। इससे कवि के प्रकाएंड 
पाडित्य का पता चलता है । परन्तु यहाँ यह लिख देना भी श्रत्यन्त आव- 
श्यक है कि ऐसे द्शर्थि-काब्यों में पाडित्य की प्रगलमता मले ही प्रत्यक्ष दो, 
परन्तु इससे कविता की आनद-विधायिनी शक्ति का लोप हो बाता है। 
इससे पाठकों को आनंद की अ्रपेक्षा आश्चर्य का अनुभव ज्यादा होने 
लगता है । 

“वर चरित्रमु! कवि का सर्वोत्तम काव्य है | इसमें प्रबन्ध-कला का चरम 
विकास हुआ है। काव्य के कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों इसमें आँल-मिचौनी 
का खेल खेल रहे हँ। इसमें कोमल-कान्त-पढावली का कवि ने श्रपूर्व प्रयोग 
किया है । इसके प्रत्येक शब्द में सगीत की जो मधुर ध्वनि सुनाई देती है 
उसका प्रमुख कारण कवि की सगीत-प्रवणता है। बसु चरित्रमु! की कथा महा- 
भारत फे उपरिचर वसु की कथा पर निर्मर है। यह्द कथावस्तु लेकर कवि ने 
काव्योचित परिवर्तेनों के साथ कथा का सम्यक्‌ वर्णुन किया है। इसमें अनेकामेक 
कथाओं की श्रायोजना नहीं है, जब कि 'मनु घरित्रमु” को कथा श्ानुषगिक 
झ्थाओं से आवद्ध है। इससे मूल कथावस्तु में चुस्ती श्रा गई है। इसमें एक 
मात्र अतकथा शुक्तिमती और कोलाहल की है, जो मूल कथा के साथ सम्बद्ध 
हैं| इसमें कवि की कल्पनागत प्रतिमा दिखाने के लिए कई पद्म हैं, जो सरस्वती 
देवी के कए्ठ-द्वार में रत्न-नेसे जगमगाने वाले है | 

अन्य कवियों की तुलना में रामराज भूषण की यह विशिष्टता अ्रवश्य 
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दिखाएं देती है कि वे एक साथ उच्च कोटि के कवि, परिद्ठत और आचाये 
थे। इस प्रकार तीन विशिष्ट गुणों का समावेश इस युग के श्र किसी 
से में नहीं दिखाई देता। धन्य है रामराड भूषण की वाणी, दितकी 
त्रिमुज़ी प्रतिमा भिवेणी की भाँति साहित्य के छ्ेच यो अद्यावि पुनीत कर 
ग्ह्दौऐे। 

'दनु चरित्रतु! फे ग्राधार एवं श्रनुरुरण पर कई परवर्ती कवियों ने अपने 
काव्य लिखे। इसझ्ा अनुवाद संस्कृत प्रौर तमिल में भी इुश्ना है । 

कुमार धघृर्वेटि--रन्छा वास्तदिक नाम वेंच्टाब्द था ।) ये धूलेटि कवि 
के पौत्र तथा कालियामात्य के पु थे। इन्होंने 'कृष्णराय विच्यम! नामक 
ऐतिहासिऋ काव्य की रचना करके उसे भी रामचन्द्र दी के चग्णों में उमदिंत 
किया था | इनके दूसरे प्रन्य 'मावित्री चरित्रमु! श्रोर 'इन्हुरती विवाह! ६ । 
इनरी पहली कृति श्रत्यन्त प्रसिद है। इस काव्य फी महना द्विी £ै । 
एड साथ साहित्यिक प्रतिभा तथा ऐतिहासिक तथ्य लेकर इनके काव्य वी 
स्चना हुई है । पूर्वब्तों कदियों की कृतियों मे 'पलनादि बीए दरित्र! और 
पृद्द्वोइदर घरितः झुछु शअश तक ऐतिदासि् मदता स्खती हैं, परत 
व्यापक प्रभाव डालने की क्षमता 'कृप्ण्राय वियमु' ने अधिक है । इम्का 
परठुपत मारण यद्‌ है दि इस ब्यम्य के नायक के यश से देश की चार्गे ठिशाएँ 
ध्रद्ावधि सुरमित है। इनछा रचना-काल सन्‌ शघप० ६० से श्पुद० ई० 
तक समझा जा सकता है। छुमार धूजटे की कबिता-दीली मदोरंबक, भाषा 
प्राइल, तथा विचार-घारा अऋग्यन्त परिषुष्ठ मालूम पड़ती है । 

कुम्मर मोल्ल--पद् मोलल मेसन सेहि की पुत्री थीं। उन्सुत्ति के 
धाधार पर मोल्ल झुम्दार साति छी स्त्री मानी लाती दे) दनका नियास- 
स्थान नेल्लूर शिले शा गोपवरम! नामझ रुथान था। हनी छृति गरशा- 
या! भालम-पाूलिटाओों मे ददुत प्रदलित है | ए्रनदी फयरिता थी मडइसे 


पे 


इंटी डिशेषग यह है हि पद प्रसाद संग से प्रोत-प्रोत हे। तेलुग्यद्िित्त 


है 


के कुण्ड: म्‌ छा ३ फिन्नी कद पिया ० भोल्ल रा स्थान यरि सा + 
के इतनिदान के इदी-गिनी क्प्रत्निशिय्ों में मोल्ल शा स्थान यदि स| प्रय 
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नहीं तो सर्वोच्नत श्रवश्य है। ताल्लपाक श्रन्नमाचार्य की पल्ली तिब्मलक्का 
तेलुगु की पहली कबयित्री थीं। मध्य-युग के उन दिनों में एक कमनीय वस्तु 
पर अपनी भावुक लेखनी चलाकर निस्सन्देह मोल्लाम्बा ने अपने सरस हुढय 
का विशद परिचय दिया है | इसमें स्त्रियोचित सयम का प्रशंसनीय प्रदर्शन 
हुआ है | 

मल्ला रेइि--इनका जन्म रेड्-वंश में हुआ था | इनके पिता रामराजु 
विकवोलु के अ्धिपति ये। मल्ला रेड्डि का जीवन-काल सन्‌ १५५० ई० से 
१६१० तक माना जाता है| यह इब्राहीम शाह के समसामयिक थे | इनकी 
कृति 'घटचक्रवर्ति चरिन्रमु? में मान्धाता आ्रादि पुराण-प्रसिद्ध राजाओं का 
अमिवणून किया गया है | इनमें सर्वत्र कवि-हृदय की सुकुमारता का प्राजुये 
मलकता है | 

शंकर कवि--शकर कौरिडन्य गोत्र के देचामात्य के पुत्र और गोदावरी 
जिले के निवासी थे | शकर कवि ने गौरन्न के 'द्विपद-काव्य” की देखा-देखी 
श्रपनी कृति 'हरिश्चन्द्रोपाख्यानः का प्रणयन किया | यह मुहम्मठ कुतुब- 
शाह के समय में वर्तमान थे | श्रतः 'हरिश्चन्धोपाख्यानः की रचना सोलहवीं 
सदी के अ्रन्त श्रथवा सत्रहवीं सदी के आरम्म में हुई यी । इनकी रचना- 
शैली मनोश एव रसपूर्ण है। कहीं-कहीं मार्वों की उत्कृष्टता के साथ-साथ 
इनकी भाषा भी प्रोौढ और जटिल हो गई है । 

चरियोंड घर्म्मन्‍न--भी धर्म्मन्‍न नियोगि ब्राक्षण तिम्मयामात्य के 
पुत्र थे । ये तेनालि रामकृष्ण कवि के समसामयिक ये | इन्होंने (चित्रभारतसु? 
नामक श्राठ आएवार्सो का एक काव्य लिखा है | ऊृतिपति माद्यामात्य के 
पुत्र पेहनामात्य थे। इनकी रचना अ्रलकार-प्रधान है। कला-प्रदर्शन की 
अधिकता के कारण इनके काव्य की आत्मा पर प्रबल शञ्राघात पडा है। 
कवि घम्म॑न्‍्न शताबधानी भी थे | इनसे पहले रामराज भूषण ने भी अपनी 
अवधान-कविता के बारे में अ्रह्पूर्ण वाणी सुनाई | इसका चरम विकास हम 
वीसवीं शती के प्रथम चरण मे देखते हैं । 

तुर्या रामकति--नियोगि-ब्राह्मण-परिवार में आपका जन्म हुआ था| 


काब्य-काल फ्ह्‌ 


ये अ्रटिव्मु सरफवि के समकालीन थे। इन्होंने नागर खण्ड” लिखकर 
मुहम्मद कुनुरशाह के सामन्‍्त 'मार्कंस्टेयः को समर्पित क्या है । इस कृति 
में श्रयंकि बालसग्स्वती दा सहयोग भी प्राप्त था। रचना युटिपूर्ण होने 
पर भी उसझा ओसख्वाद अत्वन्त मदुर दे । रामकवि के व्यक्तित्न के चार्रो 
ग्रोर ्यनेझ टन्त-स्थाएँ उपली | न जाने इनमें रचाई फा अंश कहाँ तक है ! 
ये परम स्त्यवादी थे । 
सारंगु तम्मस्थ--तम्मव्य नरसिदद मन्त्री छे पुत्र और तम्मय्य के पौत्र 
थे। एन्‍्टॉने 'देजपन्ती उिलासमु' नामक काव्य दी रचना चार आश्वार्सो में 
की है। गरद आजवारों में तोदरडिप्पोडि आलवार एक ये। इन्दींकी 
जीवनी का काव्यात्मक वर्णुन छवि ने इस व्यव्य में झ्या है। तोटरडिप्पोडि 
ग्रालयार वा दूसरा नाम विश्रनागयण था | श्रतः 'बेजयन्ती विल्ञासमु” “विप्र 
नागएण चरितम! के नाम से भी विख्यात हे | 
बिप्रनागयण एक वेष्णव हछ्षचारी थे | दे कावेरी नदी के किनारे पर 
बसे टुए सीरंग-जरेत्र में रहा करते थे । उनगा जीवन-निर्वाद भिक्षायन के द्वाग 
दोता था। वे प्रतिदिन भीरगनादझ को ठुल्लमी-इल-मालाशों का समर्पण 
सर पस्म हुए का अनुभव मरते थे तथा सटेब मन्दिर में ही रहते श्र 
ल्प-ध्यान प्रादि किया करते थे | 
सारगु तम्मा के समय तक प्रयन्ध-कविता के हास-लक्षण दिखाई देने 
लगे थे | एमने पहले चरिगोंड घम्मन्न पी झविता में रला-चातुप तथा 
अपधान-णविता के व्यामोद का दर्णन किया है। हैसे पिल्‍्ललमरि पिनवीरन्न 
पा शाच्य शद्वार शाइन्तलमु' क्ाव्य->ाल के उच्ज्वल विकास दा श्रग्नदूत 
है, दैमे ही मारयु तम्मच्य णी छृति निस्सन्देह ग्रागामी हास-फाल कौ सन्देश- 
बाहिका है । 
देनालि प्रत्वस्य --प्रलच्य शैयाचार-सम्पन्त राम परिठत के पुप्र श्र 
तेनालि के नियासी थे । 'पपनी कृति 'सुक्षिणा परिणय! का समर्पण इन्टने 
रोमप्रमात है इ*-क्मलों में छिया था। इनछा रचना-झाल सन्‌ १८० 
६० के आाग-पास था। ललित सविता लिग्ने में अ्लच्य प्रत्यन्त एर्थ 
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ये। अतएव कृतिपति के द्वारा वे इस प्रकार प्रशंसित हुए--“तुम पूरब॑वर्ती 
कवियों की माँति सलक्षण कविता लिख सकते हो, मानो सरस्वती कपू र-कण 
छिटका रह्दी हो, चन्रमा शीतल चॉदनी छिटका रहा हो, मन्मय कुसुम- 
चार्णों की बौछार कर रहा हो |”? 

एलकूचि बालसरस्वती--ये वैटिक ब्राह्मण और महामहोपाध्याव की 
लपाधि से विभूषित थे | १, “चर्द्रिका परिणयमु? (काव्य), २ 'राघवयादव- 
पाडवीयमु', ३ आस््र-शब्द-चिन्तामणि की व्याख्या! ४ 'रग कौमुदी! 
(नाटक) और ५. “भाषा विवरण” इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं । इनमें दूसरी 
कृति कवि की बौद्धिक प्रतिमा की परिचायक है | यह व्यर्मि-काव्य है | इसमें 
एक-एक पद्म के तीन-तीन श्रर्थ निकलते हैं, जो “रामायण”, भागवत? श्रौर 
आारतः?-कथाओं से सम्बद्ध हैं ) इनकी “शब्द-चिन्तामणि? की व्याख्या भी 
अत्यन्त प्रसिद्ध है | 

काकुनूरि अप्पकवि---इनका जन्म भी वैदिक-्राह्मण-परिवार में हुआ 
था। इन्होंने आन्म्र-शव्द-चिन्तामणि? का अनुवाद “अ्रप्पकवीयमु? नाम से 
तेलुगु के पद्मों में किया है । आजकल तेलुगु भाषा और साहित्य के विद्यार्थियों 
के लिए यह अनिवाय पाठ्य ग्रन्य है। श्रप्पकवि की कीर्ति लक्षण-कर्ता के 
नाते अक्चुण्ण है | 

चेमकूर वेंकट कवि--जन्म से आ्रपको शूद्र माना बाता है। 
ये (विजय विलासमु? तथा 'सारगघर चरित्रमुः आदि काब्यों के प्रणेता थे । ये 
काव्य तजौर के प्रसिद्ध राजा रघुनाथ रायलु को समर्पित किये गए थे। उन 
दिनों नायक राजाओं के प्रोत्साहन से तेलुगु-सरस्वती के पद-नू पुरों की कन- 
अनाहट सुदूर दक्षिण में भी मुखरित द्दोने लगी थी।,'विजय विलासमु! में श्रजु न 
ओर सुभद्रा की विवाह-कथा वर्णित है । इसमें लोकोक्तियों श्रौर कद्दाव्तों का 
ऐसा मार्मिक प्रयोग कवि ने किया है कि जिससे तेलुगु-जनता के पारिवारिक 
तथा सामाजिक जीवन का मर्म खुल जाता है | सवाद-शैली और अनुप्ा्ों 
का अनुररण देसने द्वी योग्य है। 'सारगधर चरित्रमु? मे नायक सारगवर राज- 
राज नरेत्ध के पुत्र माने जाते ईं (वय्पि इतिहास के अचुमार यह गलत है), 


वाब्य-काल 5९२ 


मामावर पर इनकी सीवेली माँ चित्रागी श्रातक्त थीं, परन्तु इस अनुचित 
प्रेम घा स्पागत सारगधर ने नहीं फिया। चित्रागी फे प्रतिक्षार के पारण 
मार्गघर के दाथ-पैर राजा की आशा से काट डाले गए | सारंगधर की क्या 
तथा अशोक के पुत्र कुणाल की कथा में पर्याप्त समता दिखती है । 

इंक्ट कवि की दाव्य-शैली मजुज्न तथा रोचक ऐ। “विजय विलासमुः 
प्रन्‍न्ध-सात्यों दी श्रासियी विजय-पताक्ा है। इसके एक पद्म का माव इस 
प्रगार ऐ--““घरती पर चमन्त ने से पेड़ों में हरियाली ला दी तो सारे पेड- 
पौधे पुष्पों से लणोमित हुए. श्रौर चाें और मुगन्व मदकने लगी | परन्तु 
श्राशाश पर विगुदमान चन्द्रमा ने वसन्‍्त की इस कृति से सन्तुष्ट न होम्र 
अपनी याँदनी की धारा से उन्द्रकान्त-शिलाओं को पिपला दिया । (एक सूखे 
पेडो मे लटलद्ाइट लाया तो दूसरे ने पत्यरों तक वो पिघला दिया । ऐसी 
थी स्पर्धा )) इससे यह प्रमाणित होता हे कि समकालीन पुरुष श्रापस फी 
महत्ता स्वीकार नहीं वर सकते ।” 


द्ितोय उत्थान का समालोकन 

यह उस्पान तेलुगु-मारित्य पता स्वर्ण-युग है । इसमें काव्य-ला घन 
चरम विश्यस हुआ | इस ठत्वान के अविषाश छवियों ने अनुवाद करना 
छोददर मौलिक पाव्यनचना करनी प्रारम्म कर दी थी। इनके काध्यों वी 
णथायउस्तु दो पकार वी थी--१. सयात दत्त श्रीर २ वल्पित छूत्त | 'मिजु- 
सस्ति' झ्यात मत बाला प्रग”ग्ध है क्षप्र कि 'हला पृर्णव्यमु! में ज्ल्पित इृत्त 
£। शन प्रह्न्धों में प्रधाननः: छद्धार रन था पोषण हैं । पुराण। में उप- 
देशात्मक्ता प्रविर ऐै, डूब कि प्रडन्धो में दिलाम-सामग्री दी दहुलता है 
पीगणिर नादित्य में रल्यना तथा दर्णनों ली कमी घोने के ्ारण, उसमे 
उपश, रूपक, स्वभावोवित '्रादि इने-मिमे अलंझार ही प्रझुक्त हैं, जप हि 
पयन्‍्य सात्लि में उप्ेष्ठा, ग्रनिशयेक्षि तथा ऋत्युक्ति पआ्राटि अल्करों छा 
ग्मापेशा पद है, क्‍मिसे छप्रिये शो ब्क्यना-ग्रतिना जा पदा लगता है । 
प्रह्य शाटित्य पी पिशेद्ता शुल्मतः अशादश वर्शनों में पाई छ्तो ऐैल 


द२ तेलुगु श्रौर उसका साहित्य 


नगर, पर्वत तथा सूर्योद्य आदि के वर्णुनों में कवियों की मौलिक प्रतिमा 
तथा पैनी सूक का पता चलता है। 'कला कला के लिए? का निनाढ इसके 
प्रवन्ध-कार्व्यों में चरितार्थ हुआ हे और इनमे आननन्‍्द-विधायिनी शक्ति 
सर्वेत्र वर्तमान है। 

कवियों की बुद्धि काव्य-कल्पनाओं पर ही न टिककर पाडित्य-प्रद्शन 
की ओर मी दोड पडी | उनके मस्तिष्क की पढ़ता हम 'राघव पाडवीयमु? 
थ्रादि दगर्थि-कार्व्यों, में तथा राघव याठव पाडवीयमु?ः आदि व्यथि 
कार्व्यों में देख सकते हैं | शतक-साह्वित्य में सबसे उत्तम शतक धूर्जटि कवि का 
'कालहस्तीश्वर शतक' है | इसमें काव्य के व्यंग्य-वैभव के साथ-साथ कवि 
के हृदय का भक्तिपूर्ण गद्गद्‌ स्वर भी सुनाई देता है। “वसु चरित्रमुः में 
प्रन्‍न्ध-कला का चरम विकास दृष्टिगत होता है। इसमें प्रवन्ध-लक्षणो का 
उचित प्रयोग दिखाई देता है श्रोर इसकी एक विशेषता यह है कि शुक्ति- 
मती तथा कोलाहल के वृत्तान्त के द्वारा कवि ने प्रकृति के साथ रागात्मक 
सम्बन्ध स्थापित करने वाली श्रपनी मनोजृत्ति का सुखढ परिचय डिया है | 

“कृष्णुराय विजयमु? तथा 'नरपतिविनयमु? श्रादि छाब्यों के द्वारा कवियों की 
ऐतिहासिक भावना (77275:077८ 5००५९) का पता चलता है | उत्थान के 
उत्तर काल में 'बेजयन्ती विलासमु? श्रादि कार्ब्यों के द्वारा आगामी हास-काल 
का श्राभास मिल जाता है। इस काल में शब्दालकारों की ओर कवियों की 
मनोवृत्ति कुकती गई | चित्र भारतमु? इस प्रद्धत्ति का ज्वलन्त उगहस्ण है । 
इस उत्थान के श्रारम्म में तो सब-कुछ अ्रच्छा-द्वी-अच्छा था । काब्ब-कला 
का सम्पूर्ण सोष्ठव तो दर्शनीय था ही, साथ ही इस उत्थान के श्रन्त तक 
काव्य अथवा प्रवन्ध-फामिनी के तन-मन दोनों मे भद्दापन और लड्धडपन 
जमता गया | 

इस उत्थान की दो घटनाएँ अत्यन्त उल्लेसनीय हैं | मुसलमान नवार्यों 
को तेलुगु-काव्व समर्पित हुए ये | इनमें मल्किमराम ( मलिक इब्राह्ीम ) 
मुख्य हैं | दूसरी घटना यह है कि पोग्निकटि तेलगन्न ने 'ययाति चरित्र? 
लिखकर छेठ तेलुगु के काव्यों का सूत्रपात किया था | इस समय की प्रमुख 


काव्य-काल ६३ 


धार्मिक भावना वैष्णवतापरक थी, परन्तु शैव-घर्म का भी बयोचित सत्कार 
दोता था| उदाहरण के लिए धूलंटि की स्चनाएँ ली जा सकती दें । वाल्तव 
में इस काल के श्रीकृष्ण देवरायलु तथा पेदन्न श्रादि प्रधान कवि वैष्णव धर्मा- 
वलम्बी थे | ताल्‍्लपाक चिन्नन्‍न की विशेषता इसमें है कि वे राजाश्नय के ब्नि 
ही द्विपदा छुल्द में 'स्वान्तःमुखाय! काव्य लिखते रहे । 

साराशतः इस ठत्पान का साहित्यिक गति-विधान बहुमुल्ली तथा परमो- 
डय्यल था। हाँ, इसकी स्फीत उज्ज्वलत्ता पर उत्तर फाल में क्रमशः अवश्य 
मलिन रेपाएँफिंचती गई । तेलुगु-वाणी के क्रीड़ा-स्यल प्रधानतः विद्या 
नगर, गोलर्फोट, नंद्याल, पेनुगोंड तथा चन्द्रगिरि श्रादि ये | 


६२ तेलुगु श्रौर उसका साहित्य 


नगर, परत तथा युर्योव्य आदि के वर्णनों में कवियों की मौलिक प्रतिमा 
तथा पैनी सूक का पता चलता है | 'कला कला के लिए? का विनाद इसके 
प्रवन्ध-काव्यों में चरितार्थ हुआ है और इनमे आजनन्द-विधायिनी शक्ति 
सर्वन्न वर्तमान है। 

कवियों की बुद्धि काव्य-कल्पनाओं पर ही न टिककर पाडित्य-प्रदश्शन 
की ओर मी दौड पडी | उनके मस्तिष्क की पढ्ता हम 'राघव पाडवीयसु? 
झ्रादि हथर्थि-कार्व्यों में तथा 'राघव यादव पाडवीयम? श्राटि ज्यथि 
कार्व्यों में देख सकते हैं | शतक-साहित्य में सबसे उत्तम शतक धूर्जटि कवि का 
“ालहस्तीश्वर शतक' है । इसमे काव्य के व्यग्य-वैमव के साथ-साथ कवि 
के हृदय का भत्तिपूर्ण गद्गद्‌ स्वर भी सुनाई देता है। “वसु चरिज्रम॒ः में 
प्रबन्ध-क्ला का चरम विकास दृष्टिगत होता है। इसमें प्रबन्ध-लक्षणों का 
उचित प्रयोग दिखाई देता है और इसकी एक विशेषता यह है कि शुक्ति- 
मती तथा फोलाहल के बृत्तान्त के द्वारा कवि ने प्रकृति के साथ रागात्मक 
सम्बन्ध स्थापित करने वाली अपनी मनोद्वत्ति का सुख परिचय दिया है | 

(क्ष्णुराय विजयमुः तथा “नरपतिविजयमु? श्रादि काव्यों के द्वारा कवियों की 
ऐतिहासिक मावना (475:077८ 5००७९) का पता चलता है | उत्थान के 
उत्तर काल में 'वेजयन्ती विलासमु? श्रादि काब्यों के द्वाय आगामी हास-काल 
का श्रामास मिल जाता है। इस काल में शब्दालकारों की ओर कवियों की 
मनोइत्ति मुकती गई | “चित्र भारतमु? इस प्रवृत्ति का ज्वलन्त उदाहरण है | 
इस उत्थान के शआरम्म में तो सब-कुछ अश्रच्छा-दी-अच्छा था। काब्य-क्ला 
का सम्पूर्ण सोष्ठव तो दर्शनीय था ही, साथ ह्वी इस उत्यान के 'ग्न्त तक 
काव्य अथवा प्रवन्ध-फामिनी के तन-मन दोनों में भदह्ापन ओर लखड़पत 
जमता गया | 

इस उत्थान की दो घटनाएँ श्रत्यन्त उल्लेखनीय हैं | मुसलमान नवार्वों 
को तेलुगु-काव्य समर्पित हुए थे । इनमें मल्किमराम ( मलिक इब्राह्म ) 
मुख्य हैं। दूसरी घटना यद्द है कि पोन्निकटि तेलगन्न ने “ययाति चरित्र? 
लिखकर ठेठ तेलुगु के कार्ब्यों का सूत्रपात किया था। इस समय की प्रमुख 


फाव्य-काल च्उ 


धार्मिक मायना वैष्णवतापरक थी, परन्चु शैव-घर्न छा भी यथोदिंत उल्मर 
होता था। उदाहरण के लिए घू्ोटे की रचनाएँ ली दा उच्ती हैं । वात्तव 
सें इस ध्ाल के श्रीकृष्ण देवरायलु तथा पेदन्त आदि प्रधान कवि दैष्णुव धम्मा- 
वलम्बी थे | ताल्‍लपाक चिन्दन्‍न की विशेषता इसमें है हि ये राजान्रय के बिना 
ही द्विपदा छुल् में 'ल्वान्वःछुखाव! दाव्य लिख्ते रहे । 

साराशतः इस उत्याद का साहित्विक गति-विधान बहुसुखी तथ्य पन्‍्मो- 
ज्ज्वल था। हाँ, इतनी स्फीत उज्ल्वलता पर उत्तर छाल में ऋषशः ऋवश्य 
मलिन रेखाएं खिंचती गई । तेलुगु-वायी के क्रीडा-स्पज्ष प्रधानतः विद्या- 
नगर, गोलकोंड, नंच्याल, पेनुर्गोंड तथा चन्धगिरि आदि ये । 
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हास-काल 
(१६५०-१६०० ) 


आन्भ्र-प्रदेश छिन्त-मिन्‍नतर होकर छोटे-छोटे राज्यों के दक्कडों में बैठा 
पड़ा था, अतः किसी समीकृत राज्य-सत्ता के श्राक्रय में रहकर विकसित 
होने की सुविधा काव्य-कला के भाग्य में नहीं वदी थी। साहित्य समाज का 
प्रतिविम्व है। आन्झों का राष्ट्रीय जीवन इस काल में पतन की श्रोर श्रम्नसर 
था, श्रतः साहित्य में भी कुदचि उत्पन्न हो गई। शअ्रग्रेज्नों के भारत में 
आगमन के कारण सारा देश तज्रस्त होता जा रहा था। उसके विषेले प्रभाव 
से राष्ट्रीय जीवन मृत नहीं, तो मृच्छित श्रवश्य हो गया था। फलतः इस युग 
के श्रन्त तक अग्रेजी हुकूमत भारत में कायम हो गई | जातीय णीवन मैं नई 
चेतना भरने का समय अ्रभी बहुत दूर था | 

विजयनगर की विच्छिन्न राज्य-सत्ता सुदूर दक्षिण के तबौर, महुरा, 
चन्द्रगिरि और पेनुगोंड आदि स्थलों में विखर गई थी। फन्नत तेलुगु- 
साहित्य का विकास (श्रयवा हास ?) इन्हीं राजाओं के द्वारा इस थुग़ में 
हुआ | दक्षिण भारत की सुदूर सीमा में वसे हुए. इन राज्यों के श्रतिरिक्त 
तेलुगु-साहित्य का पोषण करने वाले इने-गिने दूसरे संस्थान भी ये | ऐसे 
ससयानों में पेद्मापुर्म, विजवनगरम्‌, ( विशाख ज़िले का ) पीठिकापुरम, 
गद्दाला कर्वेटिनगर तथा कालहृस्ति आदि उल्लेखनीय हैं । 


'हछवास-कालू हर 


प्रमुख कवि 

कार्मेश्वर कवि--इनका श्रास्पट 'लिगन मखिः था। इनकी माता 
का नाम कामाक्षम्मा तथा पिता का नागनामात्य था| सन्‌ १६७५४ के 
आस-पास इन्होंने 'सत्यमामा सान्त॒नमु) नामक काव्य की स्वना की | इस 
कृति के अभिनेता मदहुरा के राजा मुदलगिरि थे | कवि ने अपने काब्य में 
विश्वद्डल अथवा उत्तान »ज्ञार से काम लिया है | 

समुखं वेंकट छृष्णप्प नायकुडु--ये जाति के झ्ृद्र थे और मदुरा के 
अधिनायक विजयरग चोक्कनाय के टरबार में रहते थे। चोकनाथ का 
राजल-काल सन्‌ १७०४ से १७३२१ तक था। इन्होंने 'अहल्या संक्रंद्रनमु? 
नामक प्रवन्ध की रचना की थी । इसमें महर्षि गौतम की पत्नी श्रहल्या पर 
इन्द्र का आसक्त होना, अपने मनोभीष्ट की सिद्धि के लिए, इन्द्र की गोतम- 
वेश-रचना आदि घटनाएँ शक्कर के अतिरेक में वर्णित हैं | प्रधानत, इस 
युग के कार्यों में सयोग »ज्ञार की अतिशयता पाई जाती है। काम-सूत्रों 
के अनुसार रति-क्रिया आदि का वर्णन भी इसमें यत्र-तत्र प्राप्त है | 
कृष्णप्प नायकुडड श्रपनी काव्य-रचना की श्रपेज्षा अपने गद्य-निर्माण के लिए, 
बढ़े प्रसिद्ध हैं । इन्होंने केवल गद्य में 'जैमिनी भारतमुः लिखा। यह तो 
सच है कि पुराणों में और काव्यों में मी गद्य की सहायता ली गई थी, 
परन्तु गद्य को सम्मानपूर्ण साहित्यिक गौरव इसी युग में प्राप्त हुआ | ऐसे 
गद्य के रचयिताश्रों में नायकुड का स्थान बहुत छँचा है । 

शेषम वेंकटपति---इनका जन्म नियोगि-ब्राह्मण-परिवार में हुआ था ! 
वेंकटपति कृष्णप्प [नायकुड के समसामयिक थे, अतः इनका रघना-काल 
मी सन्‌ १७०४ से १७३१ ई० तक माना जा उक्ता है। इन्होंने 'शशाक 
विन्नयमु! नामक काव्य लिखकर सीनारय॑ के करकमलों में अ्रपित क्या था| 
सीनाय॑ तो विजयरग घोक्षनाथ की कृपा से सतत बृद्धिशील संपदा के 
अधिकारी थे | 5 

इस कब ने पुराणों के अ्रन्तर्गत पाई जाने बाली तारा »  ।-» 
मोहक कथा को लेकर एक काव्य लिखा था| 
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इसका सर्वप्रथम स्थान है। इसमें लोक-समप्रह-बृत्ति की नितान्त अ्रवहेलना 
की गई है। हाँ, काव्य की शैली इसकी बहुत रोचक है । 

कूचिमंचि तिम्म कवि--तिम्मकबि का जन्म भी नियोगि-बआह्मण- 
परिवार में हुआ था | ये गगनामात्य और लक्चमावा के पुत्र ये। इनका 
जन्म सन्‌ १६६० ई० के आस-पास हुआ माना जाता है। इन्होंने कई 
कृतियाँ लिखी हैं | वास्तव में, इस युग में इतने काब्यों का सफल रचयिता 
दूसरा कोई नहीं दिखाई देता । अतः प्राचीन काव्य-साहित्य की सुप्मा 
अतिम घार इनके काव्यों में देखने को मिलती है । 

तिम्मकवि का साहित्यिक जीवन बड़ा ही वैभवपूर्ण था | पीठिकापुर के 
अधिपति माधवन्पति इनके आश्रयटाता राजा थे। उन्होंने इन्हें 'कवि साव॑- 
भोम? की उपाधि से विभूषित किया था। इनको कृतियों में १, अच्च 
तेनुगु रामायणमु”, २.“नीला सुन्दरी परिणयमु”, ३. 'रसिकजन मनोमिरामगु?, 
४. 'राजशेखर विलासमुः और ५ लक्षण-सार सम्रहमु? आदि श्रत्यन्त प्रसिद्ध 
हैं। कृतियों में रचना-काल भी दिया गया है। इन तिथियों के अनुसार 
सन्‌ १७१० से १७५६ ६० तक कवि निरन्तर काव्य-रचना में लगे रहे । 
इनकी रचनाओं के सम्यक अ्रनुशीलन से यह वात स्पष्ट भलकती है कि 
इनकी गति साहित्य के विविध अ्रगगों में श्रत्यन्त वढीनचढी थी। 'रसिकजन 
मनोभिराममु? इनका अ्रच्छा प्रवन्ध-काव्य हे, 'अच्चतेलुगुरामाययमुः ओर 
नीलासुन्दरी परिणयमु? ठेठ तेलुगु के उत्तम काव्य हैं। 'शिवलीलाविलासमु? 
आदि इनकी भक्ति-प्रवणता के द्योतक हैं | 'नीलासुन्दरी परिणयमुः इनका 
एक छोटा, परन्तु गुणों में बडा काव्य है। इसमें निमंल भाव और मधुर 
शुब्द-गुम्फन पाया जाता है | 

श्रीकृष्णु-परक साहित्य में साधारणतया बहाँ एक ओर श्रतिमानवीयता 
(5पए८८7४पा४) ९|९०7९7४६) का गहरा रग दिखाई देता है, वहाँ 
दूसरी ओर इसी अतिमानवीय नायक का निकट ससर्ग हरी-भरी प्रकृति के 
साथ तथा भोले-भाले बन्त॒ओ्नों और पक्षियों के साथ भी दिखाया जाता है, 
निससे ?85६07 7०९८८४:४ का ल्‍्वाद भी मारतीय साहित्य में मिल 
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जाता है। प्रायः हमारे पूर्वज्ञों ने इस प्रकार अतिमानवीय वैमव के साथ 
प्राकृतिक मधुरिमा का समन्वय दिखाया है| 'नीलासुन्दरी परिणयमु? में इसी 
प्रकार का समन्वय प्राप्त है। “लक्षणसार संग्रहमु? में इन्होंने “अप्पकवीयसु? 
अं प्रकट किये गए कुछ विचारों का छुधार किया तथा कई नये कवियों के 
पद्म लक्ष्यों के रूप में दिए | श्रतः तिग्मकावि एक उच्च कोटि के आचाये भी 
सिद्ध ढोते हैं । 
कूचिमंचि जर्गकवि--ये तिम्मकबि के भाई थे। इनका जन्म-काल 
सन्‌ १७०० ई० के आस-पास था। अपने भाई की भाँति जग्गकवि भी 
अमावशाली कवि थे। इन्होंने “चन्द्ररेशा विलापमु”, 'सुमद्रा परिशयमु” 
सथा 'सोमदेव राजीयमुः आदि काव्य लिखे हैं। पहली कृति के बारे में एक 
कथा प्रचलित है, जो विश्वलनीय मालूम पडती है | पहले ये विजवनगरम्‌ के 
अधिपति विजयरामराजु के बहनोई नीलाढ़रिराजु के श्राश्रय में गए.। उनकी 
पेरणा से इन्दोंने वेश्या चन्द्ररेंखा पर “चन्द्ररेखा विलासमु! नामक एक शज्ञार- 
रस-प्रधान काव्य लिखा | राजा ने किसी वेंकट शास्त्री फी बातों में आकर 
काव्य को स्वीकार नहीं क्या। इस पर कवि का न्यायपूर्ण क्रोध भड़क 
उठा | इसी दिन कवि ने काव्य को नष्ट कर दिया और “चन्द्ररेखा विलापमु? 
नामक दूसरा काव्य लिखा, जिसमें नोलागठिराजु की निन्‍्ठा ली खोलकर की 
गई है । इस प्रकार श्राश्रयदाता की निन्‍्दा-ही-निन्‍्दा करते हुए, लिखे गए. 
कार्यों में चद् काव्य सर्वप्रथम है । इसीमें कवि की निन्‍्दा अथवा स्वुति 
ओीहे। 
एनुगु लक्षण कक्ि--लक्ष्मण कवि नियोगि ब्राह्मण ओर तिम्मकवि 
के पुत्र थे । इनकी माता का नाम पेरमात्रा था | इनका जन्म एक वैमवपूर्ण 
नकवि-वश में हुआ था | इनके पितामह, पिता और बड़े भाई समी कवि थे | 
थे तिम्मकवि के समसामयिक थे | इनका रचना-काल सन्‌ १७४० ई० से 
सन्‌ १७८० तक माना जा सकता है। 
इन्होने 'रामेश्वरमाहात्म्यमः, 'गगामाहात्म्यमु), 'गीर्वाणसूर्स शतक्मुः 
तथा 'ुभाषित रत्नावली? आदि रचनाएँ की है । इन अन्थों में विविधता 
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तो अवश्य है, परन्तु मौलिक प्रतिमा बहुत कम है। 'सुभाषित रलावली? 
भरत हरि की सस्कृत-रचना का सरत एवं सफल अ्रनुवाठ है | 

नेल्ल्ूूरि राघव कवि--नियोगि-ब्राह्मय-परिवार में इनका जन्म हुआ 
था । ये वेंकटपति के पुत्र थे । इनका समय सन्‌ १७१५ के आस-पास है । 
इन्होंने 'याटवराथवपाडवीयमुः नामक एक ज्यर्थि-काव्य की रचना की थी। 
इस प्रकार के काव्यों में काव्य की आपके सरसता की अपेक्षा बुद्धि का 
दुःखढ क्लेश ही अधिक पाया जाता हैं। एक छुन्द के अनुसार कवि राधव 
शतावधान करने में, आशु-प्रबन्धों के निर्माण में, समस्या-पूर्ति मे और 
विपम समस्याओं के सविधान में श्रत्यन्त दक्ष थे। इससे स्पष्ट है कि इनमें 
शआनन्द-विधायिनी कविता का नितान्त अमाव था | 

अडिदमु छरककि--ये भी नियोगि ब्राह्मण श्रौर श्रडित्मु बाल मास्कर 
के पुत्र ये | इनका रचना काल सन्‌ १७५० से १७८० तक माना जाता है | 
ये प्रपने समय के बड़े प्रसिद्ध कवि ये। इन्होंने 'चन्द्रमती परिणयम', 
रामलिंगेश्वर शतकमु' तथा “श्राप्नचद्धालोकमु' श्राटि ग्रन्थ लिखे थे | इनके 
अतिरिक्त इनकी श्रनेक फुटकर कविताएँ भी लोगों में श्रत्यन्त प्रचलित 
हैं। इनकी उचि पर्यटन की ओर श्रविक थी । “चद्द्रभती परिणयमुः की 
रचना “बसु चरित्रमुः के अ्नुकरण पर की गई हे। 'रामलिंगेश्वर शतक? में 
व्यग्य के कण बहुत छिड़के गए हैं, जिनमे तत्कालीन समाज का अच्छा 
पर्चिय मिलता है। आम्रचद्रालोकमु! मस्क्त के लक्षण-गन्य का अनुवाद 
है। 'कविसशयविच्छेट्मः पिंगल-सम्वन्धी रचना है। इन रचनाओं के 
अनुशीलन से जान पढता है कि कवि की काव्य के विविध अरगों के वर्णन में 
अच्छी गति थी | 

मंगलगिरि आनन्द कवि-ये जन्म से नियोगि ब्राह्मण, परन्तु धर्म से 
इसाई थे | इन्होंने 'वेदतरसावयनम' नामक एक काव्य चार आ्रश्वासो में 
लिखा है | इस काव्य में टंसा मसीह की क्या ही अभिवर्णित है। इसकी 
रचना सन्‌ १७५४० के अनन्तर ही हुई थी। इन्होंने एक नये मजहृव पर 
कलम चलाई, इनकी मद्दत्ता गर कृति की विशेषता इसीमें है। इससे यह 
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साफ लक्षित होता है कि तब तक ईसाइयथों का प्रमाव देशवासियों पर खून 
जमा हुआ था । काव्य की सरतता इनकी ऋृतियों में प्रचुर मात्रा में 
विद्यमान है ) 

कनुपर्ति अच्चयाग्रात्य--(१७४०-- १७८० ई०) इनका जन्म भी 
नियोगि-आाह्मण-परिवार में हुआ था । इनके पिता का नाम काममन्‍्त्री ओर 
माता का नरसावा था। इन्होंने अनिरुद्ध चरित्र” ओर “क्विराज 
मनोरंजन! नामक दो राव्य लिखे हैं| इनके अमभीए देव मगलगिरि क्षेत्र 
के श्री इसिंह स्वामी थे । अ्रपने समसामयिक कवियों में इनका सम्मानपूर्ण 
स्थान था। श्रपनी काव्य-कुशल्ता का सारा श्रेय ये नृर्सिह् स्वामी को ही देते 
थे | इनके 'कविराज मनोरञन? का दूसरा नाम 'पुरूरवर्वश्चरित्र! है | काव्य 
के युर्णों में यह पूर्ववर्ती प्रबन्ध वर चरित्रमुः का अलुकरण करता है ) 

यरियोटि कवि--'मरिगटिः-परिवार में कई कवि हुए हें। ये वैष्णव 
थे। इनका निवास-स्थान देवरकोंडा सीमा था। इनमे सिंगराचार्य मे 
“दशरथ राजनदन चस्त्रि? काव्य लिखा है। इनके काव्य में ओ्रोष्ठय चरणों 
का निषेध हुआ है ओर कविता सर्वथा निर्दोप है | 

वेंकट नरसिंहाचार्य ने 'भीक्ृष्ण शत्तानंदीयमु” तथा 'चिल्लुब्र पडिंगि 
रेनिपेस्पमुः नामक दो काव्य लिखे हैं | दूसरी कृति ठेठ तेल्लुगु की है | इसमें 
सुयोधन की विवाह-कथा वर्णित है | इनकी पहली कृति का लोत 'महाभागवतः 
है | 'भागवतः में यह लिखा गया कि श्रीकृष्ण जब एक वार जंगल मे गायों 
एवं खाल-यालों के साथ गए तब ब्रह्मा को यद श्रारत सूझ्की कि हम सारी गायो 
को और खाल-वालों को छिपा रखें । वाद में जब श्रीकृष्ण स्वयं इतने रूपों में 
प्रकट होते हैं तो त्रह्मा की श्रक्क ठिकाने लगी और उन्होंने श्रीकृष्ण से क्षमा 
की याचना की | कवि ने यह कथावस्तु लेकर कुछ परिवर्तन किया | ब्रह्मा की 
करतूत जान लेने पर श्रीकृष्ण स्वयं ब्रह्मा के बेश में सरस्वती के निकट 
जाकर पाता खेलने बैठते हैं । इतने में असली ब्रह्मा वहाँ आकर देखते हैं 
तो हक्के-बक्के रह जाते है। व्यग्य के छींटे दोनों ओर से छिटक्ते है । ऐसी 
कल्पना के लिए मरिंगटि कवि पिंगलि सरन्‍्न का आभारी है| श्रीकृष्ण ने ईंट 
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का जवाव पत्थर से दे दिया | 
कंकंटि पापराजु--नियोगि ब्राह्मण थे | इनके समसामयिक पुष्पगिरि 
तिम्मनत थे | इनका समय सन्‌ १७६०३० के आस-पास था। इन्होंने “उत्तर 
रामायण” नामक काव्य ओर 'विष्णुमायाविलास” नामक यक्ष-गान की रचना 
की। 5त्तर रामायण? में रावण आटि राक्षर्सों के जन्म-बृत्तान्त तथा भी 
रामचन्द्र जी के तिलक के श्रनन्तर की कथा बडी सफलता के साथ वर्णित है । 
रामायण? में पापराजु का पारिडत्य भी बढा घढा था। कवि में जहाँ 
एक ओर पाणिडत्य-प्रदर्शन की श्रव्म्य लालसा घर कर बैठी थी, वहीं दूसरी 
ओर रसवद्‌ प्रसगों की पेनी पहचान भी थी। अतण््व इस कृति का प्रचार 
राजा के महल से लेकर रक की मोपडी तक है । मट्नगोपाल स्वामी के 
श्री चरणों में कवि ने इस काव्य का समर्पण किया था। कृति-पमर्पण का 
एक पद्म लीजिए, जिसमें कवि ने अपने काव्यगत ग्रुणों के साथ श्रीकृष्ण 
की आठ रानियों में से पाँच रानियो के नाम मी ध्वनित कर दिए , 
“चेदर्मी विलसह्दिलासमुन जेल्ववूनि, सत्योक्ति नें 
ते दीपिंचि कलिंदुज्ञोज्ज्वल रसाप्तिन्‌ मिंचि, भद्धात्मक 
वे, दीव्यद्घ लक्षणाभय समाख्य गाल्ु मस्काब्यमा 
हाद बिच्चु प्रहिंप ऋृष्ुनकु नहँब्रे कटा येय्येडनू?? 
श्र्थात्‌ वैदर्भी की रीति से समन्वित और सत्य वाणी से भूषित होकर 
कालिदी के जल-जैसे उज्ज्वल रस से दीघत होकर, भद्रता से भरकर, लक्षया 
नामक शब्द-व्यापार अथवा काव्य के श्रन्य लक्षणों से समलकृत हो गया । 
पह्ट मेरा काव्य श्रीकृष्ण फो स्वीकार-योग्य बनेगा ही । ( इसमें वैढर्भी- 
रुक्मिणी-सत्यमामा, कालिन्दी, भद्गा आदि श्रीक्षष्ण की रानियो के नाम 
ब्यजित हुए | ) 
पुण्यिरि तिम्मन्‍न--.पुष्पगिरि तिम्मन्‍न पापराजु के समसामयिक थे | 
इन्होंने (समीर कुमार विजयमुः नामक सात आश्वार्सों का एक काव्य लिखा 
है | भत्‌ हरि के सुमाषितों का श्रनुवाद भी इन्होंने क्या है। इनका रचना- 
काल १७५० से १७६० तक या | इनकी कविता कोमल श्रौर प्रानल है | 
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कस्तूरि रैंय कपि--नियोगि-ब्राक्षण-परिवार में इनका जन्म हुआ था। 
इनके पिता वेंकट कृष्णयामात्य थे और कामाक्षम्मा माता थीं। सन्‌ १७६० 
ई० के आस-पास ये तंजौर सस्यान मे थे। इन्होंने “आनन्द रगराट छंद्स? 
नामक पिंगल-रचना, सावनिधरद्! नामक एक ठेठ तेलुगु-शब्दों का कोश तथा 
'कृष्णाजु न संवादमुः नामक एक़ काव्य पाँच आश्वार्सों में लिखा है । 

गणुप वरपु वेंकट कवि--ये भी नियोगि-न्राह्मषण, गणपवर के निवासी 
श्रौर अप्पयामात्य के पुत्र थे। ये पढ़े ही आत्मश्लाघी कवि थे। इनका 
रचना-काल प्रायः श्रठारहवी सटी के बीच था। इन्होंने 'ओ्री प्रवन्ध राज 
बेंकटेश्वर विजय विलासमु? नामक काव्य की रचना एक ही आश्वास में 
की । इसके श्रतिरिक्त 'आ्राप्रनिघद!, “शआप्रकोमुटी!, 'आप्नप्रतापरुद्रीयमु!, 
श्रात् रस मस़्री), परम भागवत चरित? तथा श्राध्र द्विरूप कोशमु! आदि 
इनके दूसरे ग्रन्थ भी थे । परन्तु इनमे से दो-चार ग्रन्थ ही श्राजकल उप- 
लब्ध हैं 

वेंक्ट कवि एक प्रतिभाशाली कवि थे और इनकी कविता में हृढ्य पक्ष 
का अभाव था। श्रतः इनके ग्रन्थों में श्रधिकतर सस्कृत के लक्षण-प्रन्थों 
के भ्रम॒वाद हैं या कला-चातुरी प्रदर्शित करने वाली कृत्रिम रचनाएँ | इस 
कवि में एक बड़ी कम्ती यह दिखाई देती है कि ये दूसरे कवियों के पद्चों 
की यथावत्‌ अपनाने में मी नहीं भेपते थे | 

वेंकट कवि ऐसे दिखाई देते हैँ कि मानों वे इस युग के कवि को कविता 
के सच्चे श्रानन्द-विधायक पद से च्युत करके कविता को एक प्रदर्शन के रूप 
में खड़ा करके दिखाने वाली किसी सरकत-कम्पनी के मैनेजर हों । जिनके 
हायो मत्तेम तथा शादूल आदि छुन्द-रूपी जानवर अ्रघमरी हालत में, 
मेनेनर की मर्जी के मुताबिक लाचार होकर चलने लगते थे श्रोर दुम 
हिलाने लगते थे । पाठकों के मनोस्नन के लिए उनका का एक़ उठहरण 
विया जाता है ; 

“की को की का के के 
को का का कि क कूकि कृकक कोकी 
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का कुक कु केकि के किक्र 
कू को को क्कूक किंक को के को का?” 

(क? वर्ण की वारहखड़ी से एक छुन्द बन गया | इससे अ्रर्थ निकालने 
के लिए स्वय सरस्वती को 'एकाक्षर कोश? रटना पड़ेगा । 

असय्यलराजु नारायण कषि---इनके पिता यूरनाय॑ तथा माता कौंड- 
मावु थी। इन्होने हसविंशति? नामक पाँच श्राश्वार्तों का एक काव्य 
लिखा था | इन्होंने वीस कथाएँ. श्रभिव्णित की हैं | विषय-लोलुपता के 
प्रति पाठकों के मन में विद्रोह उत्पन्न करना इस कवि का चरम उद्देश्य 
है | इनके काव्य फी शैली सुचाद एवं मधुर है । 

चित्र कवि तिंगरार्य--इन्होंने 'भिल्हणीयसु” नामक काव्य लिखा है। 
इनका रचना-काल अठारवीं सदी के उत्तरा्ध में माना जा सकता है । इनका 
काव्य श्री रामचद्र जी के चरणों में समर्पित है। कथा का मूल ल्लोत संस्कृत 
है। सिंगरायय ने रसनीय भावुकता के साथ काव्य लिखा है। 

पाल वेकरि कद्रीपति---इनका जन्म नायक वश में हुआ था। 
मैसूर रियासत के श्रन्तगंत जिला कोला< में इनके पूर्॑॑ज रहते ये | इन्होंने 
शुक्त सत्तति! नामक काव्य लिखकर भ्री रामचद्र जी को समर्पित किया था। 
'शुक सप्तति? का स्थान कथानक-काब्यों में श्रत्युतम है । परन्तु इसमें सत्तर 
कथाएँ प्राप्य नहीं हैँ। इनके काव्य की शैली निस्सदेह स्थ॒त्य एव 
प्रौढ है । 

परशुराम पतुल लिंयमूर्ति--ये नियोगि ब्राह्मण थे | राम मन्त्री इनके 
पिता तथा तिम्माज्ञ इनकी माता थीं। ये मह्यदेव योगी के शिष्य थे। इनका 
निवास-स्थान वरगल का एक पान्त महेवाडा था। मह्ेेवाडा में आजकल भी 
इनके वशज वतेमान हैं। ये मह्ान्‌ तत््वदर्शी कवि, 'मागवत? के प्रणेता 
पोतन्न के श्रपरावतार माने जाते हैं | इनकी अमर कृति 'सीतारामाननेय 
सवाद्स! गुर महादेव के चर्णारविंदों में समर्पित की गईं है। ये किसी 
प्रजन्ध की रचना करने वाले थे कि श्री रामचद्ध जी ने स्वप्न में दर्शन देकर 
इन्हें यद्द आदेश दिया कि वेदान्त-ग्रन्थ लिखने पर भी तुमको प्रबन्ध- 


3. 


'ह्ास-कालू ७३ 


निर्माण-जैसा ही पावन यश मिलेगा | फल्नतः गूढ-से-गरूढ वेदान्त-विषय समभाने 
में भी कवि ने माबुकता से काम लिया और सर्वसाधारण उपमार्नों से विषय 
को हृद्यंगम फराया। इसके पहले आश्वास में 'तारक योग), दूसरे में 
साख्य योग? और तीसरे में थअ्रमतस्क योग? का प्रतिपादन किया ! 'श्रमनस्क 
योग? में मन का लय हो जाता है । इस विपय को सुवोध बनाने के लिए 
कवि ने कया ही श्रच्छा सादश्य व्खाया है। वे लिखते हैं : “जैसे यूथ के 
अस्तंगत होते समय उसकी किरणें उसीके साथ विलीन हो जाती हैं, वेसे ही 
मन में उठे हुए नाना प्रकार के भाव-विकार मन के नाश होने पर आप-ही- 
आप नष्ट हो नाते हैं |? लिंगमूर्ति के पुत्र ने भी अपने पिता के मार्ग पर 
चलकर 'शुक चरित्रमः नामक एक वेदान्त-काव्य की रचना की | रामेमूर्ति 
की कविता भी स्वुत्य है । 

ओरुगंटि सोमशेखर कवि--शआ्राप वैदिक ब्राह्मण थे । संस्कृत तथा 
आरप्र-भाषाओं के चूडात परिडत ये । इनका रचना-काल सन्‌ श््ू०० ई० 
के आस-पास था। इन्होंने 'राम ऋृष्णाजु न रूपनारायणोयमु? नामक अ्यर्थि- 
काव्य की रचना की थी। इसमें कृष्ण, राम, तथा पाडर्वों की कथाएँ साथ- 
साथ वर्णित हैं | इनकी रचना प्रगल्म तथा प्रोढ है । 

पिंडिशेलु लक्ष्मण कवि--ये नियोगि ब्राक्षण और गोपालामात्य के 
पुत्र थे । लद्मण कवि का रचना-काल सन्‌ १७७० से सन्‌ श्८ू४० ई० तक 
था । ये चडे ही घमण्डी थे। लक्ष्मण कवि ओर शिष्दु कृष्ण मूर्ति शाज्री 
सें खूब प्रतिस्पर्धा थी। इन्होंने 'रावण टम्मीयमु? या लंका विजयमु! नामक 
ब्यूयि-काव्य की स्वना की थी, इसमें रामायण ओर धर्माराव चामक क्ती 
पद्मनायक की कया जोडी गई। यह एक दूपण-काव्य है। धर्माराव ने 
लक्ष्मण कवि का खेत हर लिया था। इस पर कवि ने धर्माराव पर रावण 
का आरोप करके काव्य की रचना की थी । 

ये पसिद्ध भाषा-सेवी सि०पि० ब्राउन साहब के समकालीन ये | ब्राउन 
साहव ने तेलुगु में वडा परिश्रम करके एक कोश का सम्पाठव मी किया 
था | उन दिनो वे मछुलीतन्दर में प्रातीव अदालत के जज ये ) लक्ष्मण कावि 
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शोर ब्राउन साहब में गहरा परिचय था | 

लक्ष्मण कवि प्रायः श्रपने पाडित्य की अपेक्षा अपनी सथ स्फूर्ति श्रोर 
उक्ति-चमत्कार के बल पर दूसरों को नीचा दिखाते थे | परिडर्तों में आत्म- 
श्लाघा और दूसरो की अवहेलना करने की कुरचि हास-युग के ही प्रधान 
लक्षण माने जा सकते हैं, जब कि कवि-प्रतिभा के अभाव की क्षत्ति-पूर्ति 
दूसरी निन्‍्य अदृत्तियों के द्वारा की जाती थी । 

शिष्टु कष्णमूति शास्त्री--(१८००--१८७०) आप वैडिक ब्राह्मण 
थे | आपका जन्म-स्थान गोल्लपालेमु था । इनके गुरु बुलुसु अच्चय्य शास्त्री 
थे | साहित्य के प्रकाण्ड परि्त होने के साथ-साथ आप सगीत के भी भारी 
विद्वान थे। पुराण-पाठक भी ये श्रच्छे थे । इनकी सबसे मोहक कला यह 
थी कि जब ये कोई पुराण-कथा पढते ये तब बीच में किताब बन्द कर लेते 
थे और पुस्तकीय शैली में आशु कविता के रूप में स्वय छुल्दों में गाकर 
सुना देते थे । श्रोताश्रों को कोई श्रन्तर नहीं दिखाई देता था । ये घर के 
कोने में पढ़े-गपडे कविता लिखने वाले नहीं थे। इनका पूरा विश्वास था 
कि काव्यानुभूति से चढकर कवि को लोकानुभूति भ्रपेक्षित है । इस उद्देश्य 
से ये इमेशा अपने शिष्यो ओर मित्रों के साथ भीड़ में (मेले ग्राटि अवसरों 
पर) चले जाते थे | ये कालहस्ति के नेता दामेल वेंकटपति के राजत्व में 
सन्‌ १्८रे४ से श्प््प्१ तक थे | 

इन्होंने 'सर्वेकामदा परिणयमु! नामक प्रबन्ध की रचना करके काक्‍्ले- 

पूडि जगन्नाथराजु को समर्पित किया है। यह कृति 'वसु चरित्रमु? के अलु- 
करण पर लिखी गई थी। 

आओगिराल जयत्राथ कवि--ये नियोगि ब्राह्मण और वेंक्टेश्वरामात्य 
के पुत्र थे | इन्होंने 'समनोमनोमिस्डज्षगम!ः नामक एक राब्य पाँच उल्ला्सों 
में लिखा या। एक बार यद्द वबो० ए० के छात्रों के लिए पाव्य-ग्रन्य भी 
निर्धारित किया गया था | इनकी कविता मनोहर तथा शैली मजुल है | 

माड्सूपि बेंकटाचार्य कवि--वेंक्टाचा्य कवि अपने समय के प्रसिद्ध 
कवि थे। इनके पिता का नाम उर्तिद्चार्य था। वेंक्टचार्य उस्क्ृत श्रौर 


है 
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तेलुगु-माषाओं न्गि उद्भट विद्यान थे ॥ आप धविद्वान! त्या अमिनव पंडित- 
राज? आदि उपाधियों से विभूषित ये । इन्होंने भारताभ्युव्यमुः नामक काव्य 
का प्रययन किया था | इनका सचना-काल सन्‌ १८:५० से सन्‌ १८६० तक 
माना जा सकता है। 

मंडपाक पार्वतीखर कवि--(१८३३-- श्८६ १) आप वैडिक ब्राक्षण 
थे और बोब्यिलि-संस्थान के श्राक्रय में रहते थे। संस्कृत शरीर तेलुगु- 
भाषाओं पर इनका पर्याप्त अधिकार था। इन्होंने कुल मिलाकर ८० से 
अधिक काव्य लिखे । इनमें 'राधघाकृष्णु संवादमु नामक चार आश्वासों 
का काव्व श्रत्यन्त उल्लेखनीय है । इनके पूर्वज मी श्रच्छे कवि ये | 

गोपीनाथमु वेंकट कक्--आपका जन्म वैडिक-आह्मण-परिवार में 
हुआ था। जिला नेल्लुर का लक्ष्मीपुर प्राम आपका निवाउ-स्थान था। श्राप 
वेंक्टगिरि के राजाश्रों के श्राश्रय में रहे और वह्दों पर कई अन्थ लिखे | 
आपकी रखनाओ में प्राचीन कवियों-जैसा उच्चित संयम दिखाई देता है । 
इनके कार्यों में 'गोपीनाथ रामायणमुः, “कृष्ण जन्म खेंडमु', 'शिशुपाल- 
वधमु” और “मगवद्गीता शास्त्र? मुख्य हैं | 

वेक्ट कवि में साधुशीलता के - साथ अच्छा कवि-हृदय भी था। इनकी 
रामायण? की प्रशंसा लोगों में बहुत है | इस सुयोग्य कवि का रचना-काल 
सन्‌ १८७० से सन्‌ १८६५४ तक माना जा सकता है । 


ह्ास-काल का समालोकन 


हात-काल अ्रथवा क्षीण-काल की सामान्य प्रषृत्ति श्रसम्व आद्भार की 
ओर अधिक झुी हुईं भी। इसका! स्पष्ट कारण यह है कि राजनीतिक 
धरातल पर शआर्यों की केन्द्रित शक्ति नष्ट द्ोकर छोटे-छोरे खंडों में बिखर 
गई थी। श्रतः उनके राष्ट्रीय जीवन के सामने इन दिलों कोई उच्च श्रार्दर्श 
नहीं था । जीवन पीदपमय और फ्तव्यनिष्ठ होने के वटले निष्किय ओर 
ऐडवर्य-मोग में निरत हो गया था। इस चामालिक और राजनीतिक पतन 
था प्रतिविध्व ही हमें साहित्य में भी दृष्टिगोचर होता है। आन्यों की ऐसी 
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म्रिखरी शक्ति के ठुकढ़े मदुरा तथा तजौर आदि छोटे-छोटे राज्य ही थे । 

तजोर तथा मदुरा श्राठि प्रान्तों में उस समय उत्तान अज्ञारी काव्य की 
परम्परा चल पडी थी। ये काव्य तीन प्रकार के थे--१ सालनमु, 
२, विलासमु तथा ३. परिणयमु | इनमें प्रेम के सम्यकू विकास के लिए 
आवश्यक एष्ठयूमि का श्रभाव था | 

दूसरी प्रकृति यह थी कि कुछ कवि श्रपने हार्टिक पक्ष के अभाव की 
क्षति-पूर्ति बुद्धि पक्ष का प्रदर्शन करके करना चाहते थे। फलत च्यर्यि- 
काव्य आदि निकले | इनमें “यादवराघवपाण्डवीयमु? मुख्य है। ऐसे कार्व्यों 
से पाठकों में कोतूहल की बृत्ति भले ही जाण्त हो गई हो, उन्हें आनन्द की 
प्राप्ति नहीं हो सकी । 

इस युग की तीसरी साहित्यिक प्रजृत्ति श्रच्चतेलुगु-काव्यों की है। ठेठ 
तेलुगु में काव्य लिखने को परम्परा प्रबन्ध-काल में पोन्नकटि तेलगन्न के 
लिखे हुए. 'ययाति चरित्र! के साथ प्रारम्भ हुईं | इसका विकास इस युग में 
इतिम्म कवि के द्वारा हुआ ।'अच्चतेलुगु रामाग्णमुः तथा 'नीलासुन्दरी परिणयमु? 
इस परम्परा के अ्रच्छे उदाहरण हैं। चोथी प्रवृत्ति दूषण-काव्यों की रचना 
में टिखाई देती है । इस परम्परा के उन्‍नायक जग्ग कवि ये। अडिद्सु 
सूर कवि तथा पिडिग्रोल्ु लक्ष्मण कवि आदि कवियों पर दूषण-कविता का 
श्रभाव दिखाई देता है | 

युग की पाँचवीं साहित्यिक प्रवृत्ति श्राशु-कविता प्रदशन तथा समस्या- 
पूर्ति है | इस परम्परा के निर्वाहक माडभूपि बेंकराचार्य और शिष्दु कृष्णमूर्ति 
आदि कवि थे | यह परम्परा आधुनिक काल में तिरुपति वेकटेश्वर कविद्वय 
के द्वारा पराकाष्ठा को प्राप्त दो चुकी थी । 

छुटी साहित्यिक प्रवृत्ति लक्षण॒-ग्रन्यों की रचना में दिखाई देती है । 
ये ग्रन्थ प्रायः तीन प्रकार के होते थे--१ पिंगल-सम्बन्धी, २ श्रलकार- 
सम्पस्धी और ३. व्याकरण-सम्बन्धी। अडिद्स सूर्कवि, कूचिमसि 
तिम्मकवि तथा ब्रालसरस्पती शआटठि इस परम्परा के उन्नायक कवि थे | 
+झआ्ाश्चन्द्रालोस्मुः तथा 'लक्षणमारसग्रहमु? इन ग्रन्थों में मुख्य है 
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इस युग की सबसे महत्त्वपूर्ण घटनाएँ दो थीं--१. गय-साहित्य का 
सूत्रपात, तथा २. पद-साहित्य की निरुपम सर्जना। गद्य का आरम्मिक 
काल होने से लेखक गम्भीर विपयों को छोडकर पोराणिक साहित्य की 
अवतारणा गद्य में करने लगे । “जेमिनी मारतमु” इस युग की सबसे उत्तम 
रखना थी । 

पद-साहित्य के दो महान कवि इसी काल में हुए ९. क्षेत्रय्य ओर 
२. त्यागराजु । इनमें क्षेत्रव्य को जीवन के योवन-काल में श्रवश्य समय की 
हवा लगी थी, परन्तु त्यागराजु का शक्तिपूर्ण हृठय समय की क्ुप्रदृत्तियों से 
श्रछ्ृता रह्दा । त्यागराजु के साधु-हृटय की माँकी उनके पदों में स्वंत्र वर्तमान 
है । दक्षिण मारत में महल से भॉपडी तक और राजा से रक तक, समी 
त्यागराजु के पर्दों की मधुरिमा से अभिभूत हो जाते हैं | इन्होंने 'नोका चरित्रः 
और “प्रह्माट विजय? नामक दो यक्ष-गारनों की रचना मी की है । 

लिंयमूर्ति श्रोर राममूर्ति में हम दाशनिक कवि के दर्शन करते है । 
इनकी कविता में वेढात के गहन ज्ञान की झाँकी मिलती है। इन पुरुष 
कवियों के साथ-साथ इस उपादेव साहित्य की श्री-बृद्धि करने वालों में 
तरियोंड वेंक्रमावा-जैसी कववित्रियाँ भी उल्लेखनीय हैं । 

अतः हम कद्द सकते हैं कि क्षेत्रय्य, त्यागराजु तथा लिंगमूर्ति आदि साधु 
कवि हास-युग के तुच्छु शज्ञार-रूपी कीचड में डंगे हुए मनोहर पद्म हैं । 

यह देखते हुए विषादपूर्ण श्राश्वय का श्रनुभव हो रहा है कि जिस 
युग में तरिगोंड बेंकमात्रा-लेसी निःस्वार्थी, दाशनिक कवयित्री उत्तन्‍्न हुई, 
उसी युग में मुदूदु पलनि-जैसी कवयित्री भी वर्तमान थी, जिसके “राधिका 
सानलनमु” काध्य में तुच्छु आद्भार की कोई सीमा नहीं रह गई। 


+ ५४ 
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आधुनिक काल 
(१८५०--१६५० ) 


प्रथम उत्थान 

ऐतिहापिक प्रष्ठभूमि--सन्‌ १६०० ई० तक देश-भर में अ्ग्नेजों का 
शासन हृढता से स्थापित हो गया था। उनके शासन-विधान में अ्ग्रेज 
अफसरों का बडा प्राचुर्य था। इनमें से इने-गिने अ्रफसर देशी भापाश्रों 
की योग्य सेवा करते थे | तेलुगु-भाषा-सेवी के रूप में हम सि० पि० ब्राउन 
महोदय को पाते हैं । इन्होंने एक बड़े कोश का सम्पादन ब्राउन निघरण्ट? 
नाम से किया है। इसके सम्पादन में हाथ वटाने वाले बूलूरि आप्पय्य 
शास्त्री श्रादि देशीय परिडत थे । उन दिनों देशीय परिडत बहुत बुरे फँसे 
शै। ब्राउन साइव ने एक स्थल पर लिखा हे हि ये परिडत घूमने वाले 

अन्यालय हैं और तीस रुपये मासिक पर सतुष्ट हैं । अ्रस्तु ! 

राजा राममोहन राय के दिखाये हुए पथ पर चलने वाले महाकवि तेलुगु- 
अ्रदेश में उदार-हृदय तथा समाव-सेवी श्री कदुकूरि वीरेशलिंगम्‌ पतुलु थे | 
सब तक देश-भर में स्थान-स्थान पर इंसाई-मिशनों की स्थापना होकर 
उनके द्वारा हिन्दू-धर्म के चराह्माडम्वरों एवं वहुमूर्ति-पूजा पर भारी श्राक्रमण 
चल रहा था। ऐसे समय में वग-प्रदेश में महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर तया 
केशवचन्द्र सेन आदि सज्जनों के द्वारा इंसाई धम से प्रभावित होकर ब्रह्म- 
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समाज की स्थापना हुई | श्री वीरेशलिंगम्‌ पंतुलु ने (१८४८-१६१६) इस 
समाज की विचार-धघारा के प्रचार में प्राणपण से काम किया था | इस युग में 
वीरेशलिंगम पंतुल्ु का जो प्रमाव समाज ओर साहित्य पर पड़ा, वह अमूत- 
पूब था | वीरेशलिंगम्‌ पतुलु के जीवन और श्राओ्नों की नव-जाग्ति में चोली- 
ठामन का साथ था । पतुल्लु के समकालीन कई कवि हुए, जिनके द्वारा साहित्य 
की सेवा अ्रधिक हुई । इसी युग में नाटक तथा उपन्यास आदि साहित्य की 
नवीन प्रबृत्तियों की नींव पडी । 

अ्रप्रेज़ी के अधिकाधिक अध्ययन के द्वारा साहित्यकारों की रचि श्रग्नेज़ी 
साहित्य की नवीन प्रवृत्तियों का अ्रनुरूरण करने की ओर हुई थी। प्रसिद्ध 
अग्रेजी साहित्यकार शेली ओ्रोर कौट्स की देखा-देखी तेल्ुगु-साहित्य की 
कविता में एक नवीन रोमाच (क्या मावों में, श्रोर क्या अ्रभिव्यक्ति में) आने 
लगा | घंग-साहित्य का प्रभाव भी इस समय पर्याप्त पडा । साहित्य के ऐसे 
नवीन प्रयोगों के लिए. 'खाहिती-समिति? तथा “नब्य साहित्य परिषद्‌? आदि 
साहित्यिक समितियों के द्वारा पर्यात्त प्रोत्साहन मिला । विशेषतः सन्‌ १६१० 
से काव्य की नवीन धारा साहिल्थिक क्षेत्र में बद निकली । फलतः तेलुगु- 
साहित्य में मी रहस्यवादी व छायावादी कविताओं को घाढ आ गई। 
इनके साथ-साथ गाधी जी के नेतृत्व में जब सन्‌ १६२० से मारत के एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक राष्ट्रीय की लद्दर दौडो तव तेलुगु-साहित्य के क्षेत्र 
में एक स्वच्छ राष्ट्रीय काव्य-घारा वह पडी श्रौर पर्यों की "अपेक्षा पढों मे 
राष्ट्रीय भावों का व्यक्तीकरण होने लगा । 

तेलुगु-साहित्य वी एक विशिष्ट प्रद्डति यह भी है कि आंध्र अपने 
अलग प्रान्त के लिए सन्‌ १६१० से श्रान्दोलन करने लगे थे | फलतः कवि 
श्राप्नों के पुरातन वैमव का गुण-गान ओर वर्तमान अधोगति का दयनीय 
चित्रण करने लगे। परन्तु उनका प्रान्तीय अमिमान सेव राष्ट्रीय अभिमान 
की अपेक्षा निचली सीढी पर ही या | 

काव्य के अ्रतिरिक्त साहित्य के नवीन उत्यान के फलस्वरूप नाटक, 
उपन्यास, समालोचना, कहानी, ग्रीति-नाटक तथा एकाक़ी आटि आधुनिक 
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प्रवत्तियाँ का विकास यथेष्ट मात्रा में हुआ । मुख्यतः उपन्यास और कद्दानी 
का प्रशसनीय विकास हो चला | रेडियो द्वारा आजकल रेडियो-नाट्क भी 
प्रसारित हो रहे हैं |, 

हम कष्ट सकते हैं कि प्रगतिवाद का प्रादुर्माव सन्‌ १६३० से माने 
जाने पर भी उसका सम्यक विकास सन्‌ १६४० से हो रहा है | नवयुवर्कों में 
रूसी विचार-धारा का जो प्रभाव है उसीके परिणामस्वरूप प्रगतिवादी सर्जना 
साहित्य में हो रही है। साथ ही देश में उपस्थित अन्न-सकट श्रादि सम- 
स्थाओं से ऐसी रचनाओं को पर्यात्र प्रेरणा मिल रही है | इस विचार-धारा 
के प्रभाव से साहित्य के मूल्याकन के विधान में भी भारी परिवतंन हो 
रहा है | 

नवीन विचार-घाराश्रों से प्रभावित न होकर अ्रनुवाद-युग श्रथवा प्रबन्ध- 
युग के वर्णनों मे ही चित्त लगाकर सन्तुष्ट होने वाले इने-गिने कवि भी 
अवश्य पाए. जाते हैं। परन्तु जेसे समय का प्रमाव उनकी वाणी अथवा 
लेखनी पर नहीं पडा, वैसे ही उनकी रचनाओं का प्रमाव समाज पर भी 
नगण्य है । 

ताराशतः हम यह कह सक्‍्ते हैं कि आधुनिक काल के प्रथम उत्थान में 
गद्य का विकास श्रौर नाटकों का अनुवाद भली भाँति हुआ,। ट्विंतीय उत्थान 
में कविता का नवीन रूप, रहस्यवाद, छायावाद श्रादि विशिष्ट प्रद्ृत्तियों को 
लेकर निखर उठा श्रोर तृतीय उत्थान में उपन्यात, एकाकी, कहानी श्रादि 
नवीनतम प्रवृत्तियों को तथा प्रगतिवादी कविता को भली भाँति विकास पाने 
का अवसर मिल रहा है । 

प्रमुख कवि 

परवस्तु चिन्नय्य सूरि--(१८०६-१८६२) आप चात्ताद वैष्णव थे । 
उनका जन्म-स्थान पेर बुदूर था। इनके पिता वेंकटरगय्य और माता 
श्री निवासाम्वा थी | 

आधुनिक तेलुगु-साहित्य के पथ-प्रवर्शक चिन्नय्य थे | इन्होंने 'बाल- 
व्याकरण” लिखकर तेलुग्र-मापरा के मार्ग को प्रशस्त किया | इसकी रचना 
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संस्कृत-व्याकरण के अनुकरण पर हुई थी। तेलुग-व्याकण्ण मे भी प्रक्रिया 
भाग श्राठि प्रवृत्तियों है| वाल व्याकरण! का पठन-पाठन श्रनिवाये रूप से 
श्रद्यावधि चल रहा है। 

वैसे तो चिन्नय्य से पहले ही बलछुवे वीरराजु आइढि लेखों ने गद्य 
की कृतियाँ लिखीं, परन्तु चिह्नव्य में हम गद्य की परिडताऊ शैली पते हैं, 
जिसे आन्यिद्मप्तः कहते है। इनकी 'तीति चन्द्रिकाः ऐसी दी गद्य-कृति हे | 
ये मद्रास के पच्चव्यप्प आद'स कालिज ओर प्रेसिडेन्सी आट'स कालिज में 
तेलुगु के अध्यापक रहे है| इन्होंने एक कोश के निमोण में मी हाथ लगाया 
था, परन्तु वह पूरी न हो सका । इनकी ऋृतियों में 'घाठमाला? तथा “श्रास्त्र- 
कावम्वरी? आदि हैं । 

मण्डपाक पार्वतीश्वर कवि--(१८३३-१८६७) श्राप विशाखपद्टण 
में पालतेद नाम के गाँव में पैठा हुए थे | काम कवि इनके पिता थे। पावेती- 
श्वग कवि की रुचि प्रअन्ध-क्विता तथा शतक-कविता में अधिक थी। शआ्राज- 
कल इनकी लिखी हुईं ८२ पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनमे 'राधाकृष्ण सवादमु?, 
अअमसकमु! तथा 'कांची महत््वमु! आदि काव्य तथा सूर्य नारायशशतक्स? 
आ्रादि शतक-पुस्तकें प्रसिद् हैं। वे आशु-कविता करने में बड़े दी चठुर ये | 
संयुक्त श्रक्षर प्रास-स्थान में रखकर आ्राशु-कवित्ता करना श्रत्यन्त कठिन है, परन्तु 
इनके लिए. यह कला वाए हाथ का खेल थी। वोब्विलि राजा के आस्थान 
में ये विद्वक्तवि थे | 

चहुजनपल्लि सीवारामाकाय लु--(१६२७-१८६१) इनका जन्म- 

स्थान नागपट्टन था | ये वैष्णव ब्राह्मण ये । इन्होंने पहले-पहल तेलुगु में 
प्रामाणिक कोश की रचना की | आधुनिक टग पर अ्रक्षर-क्रम के अनुसार 
कोश लिखने का पहला श्रेय इन्हींसे मिला | “तजिलिंग लक्षण-शेषमु? 
इनकी व्याकरण-कृति है। यह वाल व्याकरण? का परिशिष्ट है। यह 
चिन्‍्व्य सूरे के मुख्य शिष्य माने जाते है | 

वीरेशलिंयम्‌ पंतुलु--(१८४८-१६१६) आप निवोगि ब्राह्मण ये । 
इनके पिता सुब्बरायजी तथा माता पुन्नाम्ज़ा थीं। भी वीरेशलिंगम्‌ जी छा जन्‍म 


त्ि 
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ऐसे समय में हुआ था जब कि तेलुगु-प्रदेश पर अ्ग्रेज़ों का शासन तो स्थापित 
हो गया था, परन्तु उनकी विचार-घाराओं को श्रपनाने में लोग अ्रपनी 
साम्प्रदायिक कट्टरता के मारे भारी श्रसमजस में पढ़े थे। ऐसे समय में इस 
नवीन सम्यता एवं बाणति को अ्रपनाकर प्राचीन रूढिवाद एवं अन्ध-विश्वार्सों 
पर प्रबल आघात पहुँचाने वाले एक महान्‌ व्यक्ति की आवश्यकता थी | 
वीरेशलिंगम्‌ के जन्म से उस आवश्यकता की पूर्ति हुईं। वे एक साथ समाज- 
सुधारक एव साहित्यकार थे | सुधारक एवं समाज-सेवी के रूप में इनको 
अनेक लकीर के फकीरों से लड़ना पड़ा । इन्होंने बढ़े वल तथा साहस के 
साथ बाल-विवाह, भूत-बैद्य आ्रादि बुरे रिवार्जों के विद्द्ध लड़ाई लड़ी | 
इन्होंने ही सव॑ प्रथम स्त्री-शिक्षा तथा विधवा-विवाह की शास्त्रीयता श्रोर 
उपादेयता पर बडी तीजरता के साथ घोषणा की | इस कारण कट्टरपन्थियों 
के द्वारा इनको कड़ी यातनाएँ भेलनी पड़ीं। श्रन्ततोगत्वा विजय इनकी 
ही हुई | आख-प्रदेश में स्त्री-शिक्षा का प्रचार करने का प्रमुख श्रेय इन्हीं- 
को दिया जा सकता है | इनके नाम पर आजकल भी राजमहेन्द्रवर में एक 
हवाई स्कूल चल रहा है । 

इनका साहित्यिक व्यक्तित्व सबसे महत्वपूर्ण था इन्होंने तेलुगु-साहित्य 
के विकास के लिए श्रनेक प्रशसनीय योजनाएँ बनाई थीं। गद्य की रचनाओं 
के द्वारा इन्होंने गद्य के विकास में सहायता पहुँचाई । तेलुग-साहित्य में 
पहले-पहल नाटक तथा उपन्यास लिखने वाले श्राप ही थे। इन्होंने ही 
सबसे पहले अग्रेज़ी साहित्य के श्रचुकरण पर तेलुगु में प्रहसन लिखे, अग्रेजी 
नाटकों का अनुवाद किया तथा तेलुगु-कवियों की जीवनियाँ बड़े परिश्रम से 
तैयार कीं | तेलुगु-साहित्य की पहली “श्रात्म-कथा? भी इनकी ही लिखी हुई 
है। इस प्रकार नाटक, उपन्यास आरत्म-कथा तथा प्रहसन आदि कई साहि- 
त्यिक प्रयोगो का सृन्नपात तेलुग्र-साहित्य मे इन्हींके द्वारा हुआ । 

काव्य के क्षेत्र में भी इनका स्थान सम्मानपूर्ण था। इन्होंने श्रपनी 
कृतियों मे पुरानी परम्परा का पालन किया है| इनके ही प्रयत्न से तेलुगु- 
साहित्य में निरोष्य्य तथा ठेठ कृतियाँ निकलीं। तेलुगु-साहित्य के ये 
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अथम पत्रकारों में से मी थे। इनकी चलाई गई विवेक वर्घिनी पत्रिका 
चहुत समय तक चली | कुल मिलाकर इनकी कृतियों की संख्या लगभग 
१३० है। इनकी सम्पुर्ण कृतियों का प्रकाशन १२ भार्गों में राजमहेन्द्री 
के हितकारिणो-तमाच ने बडी छुदलि तथा सुन्दरता के साथ क्या है । 
वेंद॑ वेंकटराय शास्त्री--(१८५३--१६२६) इनका जन्म मद्गास के 
आह्ायण-परिवार में हुआ था । इनकी माता का नाम लक्ष्मम्मा और पिता 
का नाम वेक्टरमण शास्त्री था )» साधासरणतया यह कहा जाता है कि कवि 
'परिडत नहीं हो सद्धता तथा परिडत कवि नहीं दो सकता। श्री वेंक्टराव 
शास्त्री इस प्रवाद के सर्वया अ्पवाद ये । ये सस्क्ृत तथा तेलुगु के प्रकारड 
परिडत थे। इन्होंने अपने जीवन का श्रधिकाश समय नेल्लूझ और जीवन 
के कुछु वर्ष मद्रास की कलाशालाओं में अध्यापन-कार्य में विताए ये 
“दरिद्रता के चंगुल में फंसे रहने पर भी इनके चेहरे पर दीनता वी भ्लक 
तक नहीं मिलती थी । 
इन्हनि अपने नाटकों द्वारा तेलुगु के रंगमंत्र के विकास में बडी 
सहावता पहुँचाई। इन नाटओों में “उत्तरराम चरितः तथा 'मालविकार्नि 
मित्र” आदि अनुवाद हैं। “प्रतापदद्रीयमः और “वोन्बिलियुदमुः आदि 
मौलिक हैं | तेलुग-गद्य के निर्माताओं में शास्त्री जी का स्थान बहुत 
ऊँचा है । इनके कथा सरित्सागरः में तेलुगु-गद्य का निखरा हुआ रूप 
देखने को मिलता हैं । “प्रसन्न राघव' नाटक के अनुवाद पर की गई उनकी 
समालोीचना उनके प्रद्धर पारिहत्य का उठाहरण है| शास्त्री की का निर्मल 
यश उनकी अ्रनमोल व्याख्याओं पर निर्भर है। इन्होंने तेलुगु के कई 
पवन्धों पर उत्तम व्याख्या लिखकर उन छात्वों के पठन-पाउन का मांग 
अशस्त किया था। इनमे 'आमुक्त माल्यद्र! पर लिखी गई संजीवनी? 
चामक व्याख्या तथा “इद्घार नेप्घ/ पर लिखी गई 'सर्वेक्ष्णः नामक 
व्याख्या उल्लेखनीय है । इन व्याख्याओं में उनके उलट पारिडत्य के 
दर्शन मिलते हैं | ये बडे ही प्रामाणिक परिडत एवं छवि थे | इनके द्वारा 
अनूदित अन्यों में 'ताहित्व-दर्पणः का अनुवाद भी पर्वात प्रसिद्ध है । 
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धर्मवरं रामकषप्णमाचाय---(१८४३-१६१३) ये श्रनन्तपुर जिले के 
घममपुरि नामक गाँव में पैदा हुए ये ओर वैष्णव ब्राह्मण थे | रामक्ृष्ण- 
माच्य जी की साहित्यिक विशेषता इस वात मे है कि इन्होंने पहले-पहल 
तेलुगु मे मौलिक नाटकी की सजना पाश्चात्य एव पौर्वात्य सम्प्रदायो को 
अपनाकर की। सन्‌ १६१० ई० में गद्दाल-सस्थान के मद्दाराजा ने 
इन्हे आान्ध्र-चाट्क-पितामह? की उपाधि से विभूषित किय।। ये केवल 
नाटक के ही प्रणुता नहीं, प्रत्युत एक छेँचे दर्जे के अ्मिनेता भी थे। 
आप कन्नड भाषा के भी पणिडित थे | आपने कन्नड मे २ और तेलुगु मे १२ 
नाटक लिखे थे। आन्प्र-पान्त के प्रत्येक रगमशच पर इनके नाटक खेले 
गए---उनमें विशेषत" “चित्र नलीयमुः और “विष्राद सारगधर” अतीव 
प्रसिद्ध हुए । इनके नाटकों में पद्यो की मरमार है| उस समय का वातावरण 
ही ऐसा था । 

कृष्णमाचार्य जी की प्रगतिशील दृष्टि का परिचय इस वात से मिलता 
है कि इन्होने अग्रेनी नाटकों के ढग पर दुःखान्त नाटक भी लिखे हैं । 
इनका “विधाद सारगवर” तेलुगु के नाटक-साहित्य में एक उत्तम '्रेजेंडी? 
है, जितकी कथा कुणाल की कथा से साहश्य रखती है | इस इतिदृत्त की 
ऐतिहासिफता सब्ग्वि है। आचाये जी ने ही पहले-पहल अपने नाटको मे 
अग्रेजी के ढंग पर शश्यो की आयोजना की है । 

वड़ादि सुचचराय कॉवि--(१८४४-१६३८) आप नियोगि ब्राह्मण 
श्र कुशल श्रव्यापक ये । राजमहेन्द्री की कलाशालाओो मे आपने हजारो 
शिष्पो को तेलुगु वी शिक्षा दी। कहा जाता है कि इनकी अ्रध्यापन-कला 
से मुग्ध होकर स्वय इनके प्रिन्सिपल भी श्राट में खड़े होकर सुना करते थे | 
अप कुशल श्रध्यापक ही नहीं, प्रत्युत चतुर कवि भी थे। इनके द्वारा अनूदित 
नारा में विणीसहारम! पयांप्त प्रसिद्ध छै। इनकी रचनाओं मे ओज गुण 
प्रचुर मात्रा में हे । उन दिनो कवियों में आशु-कविता की लत-सी लग गई 
थी, आप टसके विरुद्ध थे। श्राप सोच-विचारकर श्रौर वडी सावधानी से 
कविता लिखते ये। फलत" उनकी कविता में चुस्ती तथा ग्राजलता का 
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आधान्य होता था। आप अच्छे सूक्तितार तथा शतककार मी थे। “मक्त- 
चिन्तामणिः नामक उनके एक शतक में बड़े ही मार्मिक भावों का सरस 
उन्मीलन हुआ है। उनके छृदय के उद्गार हर पद्म में पड़ी शक्ति के साथ 
निकलते हैं, जिससे यह स्पष्ट लक्षित होता है कि ये भक्त भी चरम कोटि 
के थे । परिहतों ने इनकी काव्य-कला पर रीभकर इनकों “कविशेखर” की 
उपाधि से विभूषित किया था | 
कोलाचलमु श्रीनिवासराव--( १८४४-१६१६ ) इनका जन्म-स्थाव 
जिला इल्लारी का कमलापुर नामक स्थान था। बल्लारी में वकालत करते 
हुए इन्होने तेलुगु-साहित्य की श्रममोल सेवा अपने नाटकों द्वारा की । उन 
दिनों तेलुगु का रंगमंच देश-मर में प्रसिद्ध था। तेलुगु के श्रमिनेतागण 
रंगून-जैसे सुदूर प्रान्तों में भी नाटक खेला करते ये। गव जी के नाटकों में 
(ामराजुः अत्यन्त प्रमिद्ध है। इसका कथानक ऐतिहासिक है। जिसका 
सार इस प्रकार है-शन्मों का वैमव विजयनगर साम्राज्य के साथ-साथ 
डूब गया। 'ताल्लिकोट? युद्ध में वह चक्‍नाचूर हो गया। इनको अन्य 
कृतियो में १ 'कालिगस?, २ “चद्धहासः तथा ३ 'प्रह्माठ” आदि उल्लेख- 
नीय हैं | 
जयन्ति रामय्या--(१८६०-१६४१) ये वैटिक व्राह्मण थे । इनकी 
मेधा वडी तीत्र थी। इन्होंने द्री० ए० की परीक्षा ठेकर केवल २७ बंप की 
अल्पायु में ही सन्‌ श्य८६ में बी० एल० की उपाधि भी प्राप्त कर ली 
यी। छोटे-मोे व्यवतायों के अनन्तर आप प्रेमीडेन्सी मजिस्ट्रेट भी रहे थे । 
'इनका साहित्यिक व्यक्तित्व वड़ा ही मदत्वपूणं था। सन्‌ १६१२ ई० में 
आन्म-साहित्य-परिपद्‌ काकिनाडा की स्थापना हुई। इस परिपद के द्वारा 
इन्होंने कई प्राचीन अन्थों का संकलन और प्रकाशन किया | डव दिनो कुछ 
सुघारवादी साहिलकार व्यावहारिक भाषा? ( बोल-चाल की जवान )क्नो 
अन्य-प्रणयन की मी भाषा बचाने के पक्ष में थे। रामय्या जी इसफे विरुद्ध 


थे। इनका मत या कि ऐसे सुघार से खाहित्व एवं मापा का गौरव यढने 
के बजाय घट ही जायगा | 
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रामय्याजी ने ७०० शिला-लेखो का पाठ तैयार करके उनको प्रकाशन के 
निमित्त सरकार को ठिया था। इनकी कृति 'शासन-पद्च-मजरी? श्रत्वन्त 
लोकप्रिय है, जिसमें प्रसिद्ध शिला-लेखों का वर्णन हे। 'यूरायान्थ- 
निधण्ठः नामक एक कोश का निर्माण भी रामय्या जी के निरीक्षण में भी 
पिठापुर महाराजा के सौजन्य से चलता था। इन्होंने सस्कृत-नाटर्कों का 
सफल अच्ुवाद भी किया था, जिनमें उत्तर राम चरितः श्रत्यन्त प्रसिद्ध 
है। ऐसे स्वनामघन्य व्यक्ति को आख-विश्वविद्यालय ने “बलाप्रपूर्ण! 
की उपाधि से विभूषित करके प्रशसनीय कार्य ही किया है । 

गिड्डगु वेंकटराममूर्ति पतुल्लु--(१८६३-१६४०) श्राप भी नियोगि 
ब्राह्षण थे । पर्लाकिमिडि और राजमहेन्द्रवर मे इन्होंने अपने जीवन का 
अधिकाश समय व्यतीत किया था| वेंकटराममूर्ति जी का साहित्यिक व्यक्तित्व 
श्रत्यन्त ही श्रोजस्ती या | पहले-पहल तेलुगु की भाषा-शैली में सुधार का 
सूत्रपात करने वाले आप ही थये। आपके द्वारा प्रवत्तित “व्यावद्षारिकवाद? 
का साराश यह है कि काव्य और पुस्तकीय भाषा भी बोल-चाल की होनी 
चाहिए. | इनका मत था कि ज्याकरण की अछुलाओं मे जकड़े रखने से 
मापा का सहज माधुर्य नष्ट होता है| प्रारम्भ में इस वाद का विरोध 
परिडतों ने बहुत किया था, परन्तु श्राजकल एक प्रकार का समझौता हो 
गया है | इस समझौते के फलस्वरूप उपन्यासों, पत्रिकाश्रों तथा कथा-कहा- 
निर्यों में वेकटराममृति जी के द्वारा निर्दिष्ट “व्यावहारिक शैली? श्रपनाई 
गई, परन्तु काब्यों में आन्थिक शैली? का ग्रमाव ज्यों का-त्यों वना रहा । 

राममूति एक उद्धट विद्वान थे। तेलुगु के 'महामारत” में से लक्ष्य- 
विशेषों को आप मौखिक ही कह सुनाते थे। भाषा-विज्ञान पर भी आपका 
बहुत श्रधिकार था। फलत; इन्होंने अपने स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान न 
देकर पद्दाडी सीमा में रहने वाले श्राटिवासियों के साथ मिल-जुलकर 
उनऊी 'मवर भाषा? के लिए एक लिपि का आविष्कार ही नहीं किया, प्रत्युत 
एक घड़े 'कोश? का भी निर्माण कर दिया। 'सबर मापा? मुण्ठा-मापा- 
परिवार में से एक है। आप बण्टों गगा की अजस्ध घारा की भाँति घारा- 
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प्रवाह भाषण देने वाले भी थे । इनकी कृतियों में १, 'गद्य-चिन्तामणि? 
तथा २. बाल-कवि शरस्यप्! बहुत प्रसिद्ध हैं। इस दृष्टि से देखने पर 
वेंक्ट राममूर्ति जी में हम आधुनिक काल के द्वितीय उत्थान के प्रथम वशेन 
पाते हैं । ये इस द्वितीय उत्पान के मूल स्तम्भ माने जा सक्तते हैं | 
काशीमट्ट वल्मय्य शास्त्री--(१ ८६२-१६४०) ये वैठिक ब्राह्मण 
ओर कलक्टर के आफिस में कारिन्दे थे। बचपन से ही आपको साहित्य के 
अध्ययन एवं सूजन वी घुन सवार हो गई थी | शाप संस्कृत तथा तेलुगु के 
प्रकाड पणिडित थे। आपने वीरेशलिंगम्‌ पंतुलु के 'छुघारवाद? के विंदद्धू प्रतल 
आन्टोलन किया था और समा-समाजों में बढ़े जोरों से घर्म-सम्बन्धी भाषण 
देते ये | अपने अमूल्य भार्वों को प्रकट करने के लिए ये “आरा मत बोधिनीः 
नामक पत्रिका का सम्पादन भी करते थे | इस पत्रिका में आपने कई 
महत्त्वपूर्ण नितनन्‍्ध भी लिखे थे ) तेलुगु का निवन्ध-साहित्व इनके हाथों चहुत- 
कुछ मेंज चुका था। नन्नय्य भट्ट, नाव सोमन्‍न तथा रायनि मास्कर 
आदि पूर्॑वर्ता कवियों एवं दाताओं के चीवन-काल पर इन्होंने अच्छा प्रकाश 
डाला है। ये अच्छे कवि भी ये | इनके 'तृणः तथा 'गोमहिष सवाद्सु? आदि 
वई खण्ड-काव्य प्रसिद्ध हैं । 
पुन्चराय कवि (वासुदास)--(१८६३-१६३६) आप व्यापारी ब्राह्मण 
ये। यह कहना अत्यल्त कठिन है कि छुब्बराव जी भक्त ये या कवि | ये 
पहले भक्त और वाद में कवि थे । ओऔरामचद्ध में इनकी अनन्य आस्था 
थी । इनका सारा जीवन ऑटिमिए? कोद्णड रामस्वामी ली के श्रीचरस्णों 
में उमर्पित हुआ था। पत्रकारिता तथा नीति-कुशल कथाओं की रचना में 
का पठन-पाउन से स्त्रियों एवं चालकों का शील सुधर सकता था) आप 
हे कुशल थे। आपने 'मक्त सजीवनीः नामक पत्रिका का सम्पाटन भी 
सिवा था। ुब्बराव जी की कविता के आदर्श महा भक्त पोतन्न थे | इनका 
सबसे चडा साहित्यिक उपहार “वाल्मीकि रामावणः का आप्राजुवाद है। इनकी 
पोट कृतियों में 'कुमाराम्युव्यमुः तथा 'कौसल्या परिणयमु? उल्लेखनीय हैं । 
इनके अतिरिक्त आर्यकयानिद्रिः के छः माग ( बिनमे पुराणों की उत्तम 
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कथाएँ सप्रहीत हैं ) गद्य में लिखे गए हैं । इन कथाओं की माषा-शैली 
सरल एवं सरस थी | उन दिनों घर-घर में ये कथाएँ पढी जाती थीं । 

पानुयंटि लक्ष्मीनर॒पिंह राव--(१८६५-१६४०)इनका निवास-स्थान 
राजमहेन्द्रवर था | अग्रेजी साहित्य में एडिसन का जो स्थान है, वही स्थान 
तेलुग-साहित्य में लब्तमी नरसिंह राव जी का है । इन्होंने वढ़े व्यग्य के साथ 
शाक्षो? नामक लेख-माला छुः भार्गों में प्रकाशित की | इसमें श्रान्त्र पान्त 
की सामाजिक कुरीतियों का भण्डाफोड किया गया है | इनके नाटर्कों में 
राधा कृष्णएः, 'कण्ठामरण?, “विप्रनारायण”, पूर्णिमा! तथा 'पादुका? 
पह्टामिषेकमु! शआरादि बड़े ही प्रसिद्ध हैं। इनका एक-मात्र ध्येय अग्रेजी 
साहित्य के मह्न्‌ नाटककार शेक्सपियर की भाँति तेलुगु में भी विविधता के 
साथ नाटकों की रचना करना था | यह प्रसन्‍नता और गौरव की ही बात है 
कि आप इस ध्येय में सफल रहे | इनको पीठिकापुर के राजा नियमित रूप 
से ११६ रुपये मासिक की बृत्ति आमरण देते रहे | 

श्रीपाद कष्एमूर्ति शास्त्री--(१८६६) आप वैदिक ब्राक्षण हैं। श्रापका 
बाल्य-काल एक वैडिक धमावलम्वी परिवार के वायु-मण्डल मे बीता था । 
अपने पारिवारिक सस्कार के कारण आपने वेदों का अध्ययन किया था। छोटी 
आयु में ही इनको कविता का चस्का लग गया था और श्रब तक कुल 
मिलाकर लगभग दो सौ ग्रन्थों की रचना की है। कया कनकामिपेक, क्‍या 
गडपेंडर, क्या गजारोहण सभी प्रकार के आदर-सत्कारों के आप माजन वने | 
इनकी उपाधियों कवि-सावमोम?, “आन्मर व्यास), श्रमिनव श्रीनाथ” आदि 
है| इन महानुभाव का सफल एवं सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक यज्ञ 'महामारत? का 
शआन्प्रान॒वाद है। इन्होंने बडी ही योग्यता से इसका निवंहन क्या । यहाँ 
यह उल्लेखनीय है कि उनसे पूर्ववर्ती कवियों में परथक्‌ प्रथक्‌ कालों में तीन 
कवि इस महा कृति का निर्माण कर चुके थे। शास्त्री जी के इस अनु- 
बाद में मूल ग्रन्य का कोई अश छूटने नहीं पाया । इनकी कृतियों में 
१. वोव्यिलियुद्ध, २ 'वेणीसहारमुः तथा ३. 'भोजराजीयमु? श्राटि नाटक 
और महा मागवतः तथा 'रामायण? आ्रादि काज्य उल्लेखनीय हैं | “महा- 
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मारत' में लिखा हुआ कर्ण पर्व वास्तव में कर्ण पर्व है। मद्गास-सरकार ने 
आ्रापत्ी हाल ही मे राज-रूवि को उपाधि से सम्मानित किया है। आन्य- 
विश्वविद्यालय ने भी आपको कला-प्रपूर्ण! की सम्मानपूर्ण उपाधि प्रदान 
की हें 
चिलकमर्ति लक्ष्मीनरतिंहम--( १८६७-१६४६ ) श्रा३ द्राविड 

शाखा के ब्राह्मण थे। निरन्तर अध्ययन में लगे रहने के कारण श्राप ४० 
वर्ष की आयु में हो अपे हो गए ये। इनओ आपध्र-मिल्टन! कहा जाता है। 
आप बीरेश लिंगम्‌ पन्तुलु के चीचन तथा स्वनाओ से बहुत प्रभावित थे । श्रतः 
इनमें हम समाज सुघारक का रूप भी देखते हैं। प्रधानतः इन्होंने इश्य- 
काव्य ही लिखे हैँ | इनका 'गजोपाख्यान? प्रचलन के रूप में तेलुगु के भाटर्को 
मैं तत्रसे प्रथम 5हरता है। अनुभान है कि इसकी अब्र तक एक लाख के 
लगभग प्रतियों त्रिक्र गई हैं। ये सफल उपन्यासकार भी थे | इनमें कुछ 
ऐतिदापिक, कुछ सामाजिक तथा कुछ व्यम्वपूर्ण थे । इनके ऐतिहासिक 
उपम्पाों में अहल्या पाई”, सामाजिक उपन्यातों में रामप्वनद्रविद्यमुः 
तथा ब्वग्यपूर्ण उपन्या्सों में गशपतिः श्रत्यन्त उल्लेखनीय हैं । घर्टों तक 
भाषण देने को क्षमता इनमें भरपूर थी। श्रथे होने के कारण आ्राप केवल 
बोलते बाते थे श्रौर इनके शिष्य लिखते जाते ये। इन्होंने अपने जीवन के 
श्रन्तिम दिनों में अपनी आप बीती! भी लिखी थी | इससमें कवि के यातना- 
पूर्ण जीवन की झलक मिलती है | 

.  चिलुकूरि वीरमद्धराव--(१८७२-१६३६) आप भी नियोगि ब्राह्मण 
थे। इनका विवास-स्थान राजमहेनद्धवर था । इन्होंने केबल आर्धों के 
इतिदात दी खोब में ही अपना सारा डीवन बिता दिया था। इनका 
आशं का इतिहास! प्रामाणिक दंग पर श्राप्रों के विदाल का दर्शन कराता 
है श्र इनद्ी यह कृति इस विपय री सबसे पहली है। यही इसकी 
विशेषता है। इनडी दूसरी तियों में १. 'अलिय रामरायहुः तथा २, 
शिककनतसोपयावी' शआदि मुख्य हैं। 


झोमरोजु लक्ष्मण राव-(१८७७--१६२३ ) रावजो का बन्म ऐसा २ 
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प्रोलु नामक स्थान मे हुआ या । फलकत्ता-विश्वविद्यालय से इन्होंने एम० 
ए. की परीक्षा समम्भान उत्तीर्ण की थी। कई भाषाओं के जाता होने के साथ- 
साथ आपने विशेषतः मराठी मात्रा का भी गहरा अव्ययन किया था | ये 
प्रसिद्ध परिशोधक भी थे | इनके “हिन्दू महम्मदीय युगमु! तथा 'शिवाजी 
रित्रस' आदि ग्रन्थों से अपूरव इतिहास-प्रेण का परिचय मिलता है | 
“विज्ञान-चद्धिका? नामक गन्य-माला की स्थापना करके आपने कई महत्त्वपूर्ण 
पुस्तकों का प्रकाशन किया था। साथ ही “आम्र विज्ञान सर्वस्व” नाम से 
तेलुगु में एक बृहद्‌ कोश (एए०००४८१॥४) का सृज़्पात भी किया था, 
परन्तु दुर्माग्ययश इसके दो भाग ही प्रकाशित हो पाए थे कि राबजी का 
देहान्त हो गया । 

जनम॑चि शेपाद्रि शर्मा--( १८८२-१६५० ) आपका जन्म वैदिक 
प्राक्षणु-परिवार में हुआ था । इनका निवास-स्थान कहपा नामक स्थान में 
शा। बचपन में आप पेदल ही बनारस चले गए, थे और वहीं इन्होंने 
शिक्षा-दीक्षा पाई । विद्याष्ययन के उपरान्त आप यावज्जीवन कडपा में एक 
हाई स्कूल मे तेलुगु के श्रध्यापक रहे | अ्रश्टठश पुराणों में से कई पुराण 
अनुवाद हुए बिना रह गए ये, अतः शर्माजी ने इनमें से त्रक्माएड पुराण? 
तथा “ब्रह्म पुराण” आदि का सफल काव्याचुवाद किया। इनमे से अधिकाश 
प्रकाशित भी हैं। खबनात्मक साहित्य के अतिरिक्त आपने आ्रालोचनात्मक 
साहित्य का भी अच्छा निर्माण किया था | उनको 'मनुचरित्र हृदयाविष्करण? 
ऐमी ही समालोचना की उत्तम पुस्तक है। इनके कार्यों में १ 'सर्वमगला 
परिणयमु! तथा २ “ललितोपाख्यानमु? मुख्य हैं | 

(तिरुपति? विंकट कबुलुः--(१८७१-१६१६ : १८७०-१६५०) 
ये दोनों कवि मिलकर एक साथ कविता लिखते थे। इनके अलग-अलग 
नाम इस प्रकार हैं। १ दिवाकर्ल तिरपति शात्री तथा २ चेल्लविज्ल 
वेंद्ट शास्त्री | इन दोनों ने तेलुगु-कविता को राज-दरबार के घेरे से निकाल- 
कर जन-साधारण में प्रचलित किया । इन कवियों का विकास ऐसे समय 
हुआ था जब कि लोगों पर अग्रेची की चाक जम गई थी तया वे अपनी 


आधुनिक काल ेल्‍ ६१ 


मावृ-भाणा की उपेक्षा करने ज्ञगें ये। इन्होंने श्रवधान-कविता के प्रदर्शन द्वारा 
जनता में मातु-भाया की ओर श्रद्धा बहाई। आप लोग एक साथ १०० 
एन्छुकं के उसके दृष्ट के अनुसार निर्वाखित विषयों पर चुने जूर्त्ो न कविता 
का एक-एक चरण हुह देते थे । फिर इस प्रकार चारो चरण कहने के चाद 
१०० पद्यों को मौखिक रूप से चोल देते थे। यह कहने की आवश्यकता 
नहीं कि प्रदर्शन के लिए. चारणा शक्ति की एकाग्रता क्तिनी आवश्यक है | 
वेसे तो आशु कविता, अ्वधान-कविता और चादु-झविता इससे पहले ही 
आरम्भ हो गई थी, परन्तु इनका पूर्ण विकास इन्हींके दाण हो पाया । 
इलके गुर स्व॒नाप्रधन्य चर्ल ब्रह्मय्य शास्त्री थे। ये दोनों सहृराठी तथा 
सहकवि थे | 

इन दोनो ने कई नाउक तथा काब्य भी लिखे | इन्होंने समूचे 'भहा- 
भासत' को दृश्य-कार्व्यो के रूप में लिखा था ) ये नाटक अतीव लोकप्रिय हुए 
थे। इनके श्रव्य-आब्वो में नवीन कविता-घार छा आ्रामात और सकेत 
अवश्य मिलता हे | ये केबल कबि ही नहीं, प्रत्युत कबि-खश भी थे । इनके 
शिष्यों में श्री विश्वनाथ सत्यचाणयण, तथा बेचारे शिवराण शाज्रों मुख्य 
है! खेद है कि इनमे से तिरुपति शाज्री की असामयिक मृदु हो गई। आाध- 
विश्वविद्यालय ने वेंह्ट शाक्तो नी का सम्मान उन्हें पका प्रपूर्? की उपाधि 
प्रदान करके किया | बेंकर शा्त्री जी मद्रास-सरकार मे तेलुगु के प्रथम राल- 
कवि भी रद्द जे ँ । इन कवियों के काब्दों में १, अवशूनन्दमु), २, 
बढचरिजम! और ३ "देगी भागवतमु' मुख्य हैं 


हितीय उत्थान 
आधुनिक काल के द्वितीय उत्पान में मुख्रतः खण्डकाव्य, गीति- 
आल, सुक्तक रचना तथा गल्प-रचना का ही अधिक विकास हुआ है। 
इमने देस लिया है. कि प्रथम उत्पात में नाटकों छी रचना ही अधिक हुईं 
थी तेलुगु के सामच छा अधिक अचार इुझ था | इस द्वितीय उत्पाव 
तक शिक्षित युवर्क पर पएचात्य साट्ट्वि के सच्युच्तावाद, रहस्वव्ाद तथा 
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प्रतीकवाद शआदि का गहरा प्रभाव पडा या। बंग साहित्य की देखा-देखी 
तेलुगु में नवीन कल्पनाओं की रचनाएँ होने लगीं | विशेषतः रवीन्द्र, बकिम, 
तथा रमेशचन्द्र दत्त की रचनाओं के अनुवाद खूब प्रकाशित हुए. । आशु- 
कविता का जोर इस उत्थान के पहले इघर-उघर दिखाई देने पर भी क्रमशः 
घटने लगा और पाश्चात्य नाटकों के अनुकरण पर नाटक लिखे जाने लगे | 
धीरे-धीरे नाटिकाओ्ं और एकाकियों का भी प्राचुर्य होने लगा। समालोचना 
तथा निबन्ध-साहित्य में भी इसमें श्रमीष्ट प्रगति हुईं । 
प्रमुख कवि 

अच्चारि सुवह्मएय शासत्री--(१८८३-१६३५) आप बैडिक ब्राह्मण 
आर सस्कृत तथा तेलुगु के प्रकाएड पडित थे। इनके गुरु का नाम वेंकट 
शात्री ये | श्राप बड़े उत्साह से तेलुगु एवं सस्कृत में आशु-कविता किया 
करते थे | तेलुगु में सस्कृत के रोति-प्रन्यों का सफल श्रनुवाद भी आपने ही 
किया था । इनमे आध्रकाव्यादर्श! मुख्य है। ये अच्छे समालोचक भी ये | 
काव्य नाटकांदि परिशीलन? में आपने “उत्तर रामचरितः आदि नाटकों पर 
गम्भीर समालोचनाएँ लिखी हैं । 

वेलूरि शिकराम शास्त्री--(१८६२) आप वैदिक ब्राह्मण हैं | सस्कृत 
एवं तेलुगु के महापरिडत औ्रौर बंगला, फ्रॉच, अग्रेजी आदि भाषाओं के श्रच्छे 
जाता है | तिरुपति वेंकटेश्वर कबुलु के प्रधान शिष्य हैं | कविता के श्रासम्भ- 
काल से हो आप शआशु कविता श्रौर शतावधान करने लगे ये | जीवन में एक 
पर प्रत्रल आघात पडा तो साहित्यिक व्यवसाय में कुछ उठास बने | फिर कई 
क्याएं और अनुवाद इन्होने लिखे। घर में ग्राग लगी तो इनकी हजारों 
इस्तके जल भुन गई | विशेषतः इनमे शरच्चन्द्र की पुस्तकों के अनुधाद और 
महात्मा याघी को श्रात्म-कया का अचुवाद बहुत प्रसिद्ध है। आजकल 
शाह्ली वी का नाम लोगों में कथाकार के रूप में वहुत प्रसिद्ध है। 

तल्लावभल शिवशकर शास्त्री--( १८६२ ई० ) आप मी वैदिड 
न्ाहझण हैं। इनकी रचनाएँ सन्‌ १६११-१२ से निकलने लग गईं यीं। ये 
संस्कृत, पालि, हिन्दी श्र बगला के अच्छे विद्वान हैं । शस्व्चन्द्र जी की 
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ग्रक्षणीया? का पहला अनुवाद इन्दींका है। आप काब्यों में 'ग्रन्थिक शैली! 
((४5शणा 5छ)०), नाटकों में (मिश्रित शैली? तथा उपन्यासों ओर कहानियों 
में व्यावहारिक शैली! को पसन्द करते है | ये कवि ही नहीं, कवि-लश भी 
हैं। खच्छुन्दतावाद का पूरा प्रभाव इनकी कविता में देखा लाता है | तव- 
युवर्की पर शाह्वी ली का प्रभाव अधिक है | इनकी प्रेरणा से ही कई सालों 
तक 'सखि', 'साहिती! और 'प्रतिमाः नामक साहित्यिक मासिक पन्िकाएँ 
चली थीं। इनके काव्यों मे टृद्येश्वरी', पद्मावती! 'चरणु-चारणु चक्रवर्ती), 
तथा “कविग्रिवा” श्रोग उपन्यासों में 'महाराष्ट्र जीवन प्रमातः और “जीवन- 
सध्या! उल्लेखवीय हैं । 

इृव्येश्वरीः में आ्रात्मपरक कविता (5ए७]८८ाए८ ए०८७७) की चरम 
सीमा हम पाते हैं। इसमें नायिका केवल उपभोग की वस्तु न रहकर 
आराध्य देवी वन जाती हैं। इनकी रचनाओं के भाव सुकुमार तथा भाषा 
सतल एवं सवीव है। इसकी साहित्य-छेवा प्रयोगात्मक (लक्तुशाएव्णाण) 
दृष्टि से महजपूर्ण है । ये 'सादिती समिति? और 'नव्य साहित्य परिषद्‌? के 
सस्यापद हैं | 

केवि सम्राट्‌ विश्वनाथ सत्यनारायण--( १८६२ ) इसके भाई 
वेज्वेशवलु भी एक अच्छे कबि है। एम० ए० की परीक्षा पास करने के 
पराग्त गाजक्ल आप बिवयवाड़ा के आर स कालिज मे तेलुगु के आचार्य 
हैं| इनझ् साहितिएक व्यक्तिल मह्वपूर्ण है। उन दिलों तिब्पति कवुलु के 
प्रमाव से अनधिकारों लोग भी सग्लता से कवि बन बैठते थे ) कविता पानी 
की तरह बहने लगी थी। उसमे कोई सार नहीं था । सत्यनारायण जी के 
भागमन से साहिल के क्षेत्र में एक दया बसंत लइलहा उठा | उनमें नई- 
नई भावनाओं को अपनाते हुए. भी मारतोव रग में उन्हें रे गने को भरपूर 
क्षमता है | हा स्वेतोमुखी प्रतिमा से इन्होंने साहिस्य के प्रत्येक कोने को 
जागसगाया ई, वेहों अन्य कवियो में दुलेम है। काव्य, महाकाव्य, खण्ड- 
गीत-दाव्य, नायक, कहानियाँ, उपन्यास, तथा आलोचना-साहित्य 
आदि साहित्य के सभी अंग को इनकी लेखनी ने उच््वलू चना दिया ) इनकी 
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कविता की आधार-भूमि सुदृदढ है श्रार्य-सस्कृति में, मावनाओं का विहार है सारे 
विश्व में, तथा हृदय का विशाम है प्राक्‌ श्रोर प्रतीची वादों के सामजस्य में । 
इनकी मापा-शैली विषय के श्रनुरूप स्वयं बनती वलनी है । इनके कार्व्यों 
में श्रध्र-प्रशस्ति', “श्वज्ञार बीथीः, 'शशिदूतमु”, तेलुगु ऋतुबुल” तथा 
“किन्नेरसानिपाटलु! मुख्य हैं । उपन्यार्सों में 'वेयिपडगलु”, “चेलियेलिकट्ट! 
तथा “एकबीरा? उल्लेखनीय हैं | इनमें 'वेगिपडगलु? सस्कृति का बृहृद्‌ कोश भी 
कहा जा सकता है । मानव-जीवन का विश्लेषण इसमें बहुत अ्रच्छा हुआ 
है। श्राजकल सत्यनारायण जी “श्रीमद्रामायण” महद्दाकाब्य की रचना में 
लगे हुए हैं। निस्सन्देह इनकी प्रखर प्रतिमा के लिए रामायण! एक 
विस्तृत क्रीडा-स्थल है | 

रायप्रोलु सुच्याराव--( १८६२ ) इनके जीवन का बहुत-सा समग्र 
हेटरात्राद के विश्वविद्यालय में षीता। आप वहाँ तेलुग्र-विमाग के अध्यक्ष 
रह चुके हैं | आजकल पूर्ण विश्राम कर रहें हैं । आप स्वच्छुन्दतावादी कविता 
के, जिसको तेलुगु में माव-फविता कहते हैं, श्रग्रदूत माने जाते हैं । सन्‌ 
१६१२ में इन्होंने 'ललिता” नामक एक काव्य की रचना नवीन भावों के 
साथ भी । इनके लिखे हुए 'तृण ककण? नामक एक ओर काव्य से नवयुवर्को 
को नई कविता में बडी प्रेरणा मिली । राव जी में सोम्दर्य की उपासना के 
साथ श्राध्यात्मिक भाव-सम्पदा भी सचित है। ये 'शान्तिनिकेतनः में 
रवीन्धनाथ ठाकुर के सम्पर्क में रह चुके हैं। शग्रतः इनकी कविता में प्रकृति- 
सुप्मा का मनमोहक वर्णन मिलता है। इन्होंने कई पद्मा के द्वारा श्राश्रों 
के पुराने वेमव का यशोगान भी किया है । 

इनकी विशिटता इस बात में भी है कि इन्होंने काव्य की नई परम्परा 
के लिए “स्म्यालोकमु! और “माधुरी दर्शनमु” नामक दो रीति अन्य लिखे, 
जिनफ़े श्रध्ययन से जिज्ञासु नवयुत्रको को नई कविता का परिचय मिल बाता 
है | इस प्रकार आप कवि और आचार्य दोनो हैं | 

इनवी कृतियों में १ '्नेहलताः, २, 'क्॒टकमला! तथा ३. 
'मउक्लशम! (उमर लैय्ाम की रुवाइप्ो का अनुवाद) आदि पुस्तकें भी 
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प्रसिद्ध हैं । 

पियलि लक्ष्मीकातमु और काटूरि वेंकटेश्वर राव-(१८६४ ४ १८६५) 
शआ्रप दोनो नियोगि ब्राह्मण हैं। दोनों मिलकर कविता लिखते हैँ। दोनों 
ही वेंकट शास्त्री जी के शिष्य हैं| दोनों प्रकृति के उपासक है । इनकी 
कविता की शैली नवनीत के समान कोमल है | इनकी पहली कृति 'तोलकरि? 
में वर्षा का वर्णन अत्यन्त पहुता पूर्वक किया गया है । इनकी प्रधान कृति 
सौन्दरनन्दमु! है | इसकी रचना सस्कृत के 'सोन्दरनन्दमु? के अनुकरण पर 
हुई है । इसमें शान्त ओर श्र रसों का सघर्षण दिखाया गया हे | 
गौतम बुद्ध के जीवन से यह कथा सम्बन्धित है, श्रतः उपादेय है | इनमें 
से वेंकयेश्वर राव थी वी इृतियाँ 'स्वप्नवासवदत्ताः (नाटक) तथा 'नह्लगलुव? 
(उपन्यास) अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। लक्ष्मीकातमु ने 'द्विपद-मारतमु? का श्रच्छा 
सम्पाठन किया है | 

दुच्चूरि रामिरेज्टि--( १८६५--१६४७ ) इनका जन्म रेड्डि-परिवार मे 
हुआ था । इस उत्यान के कवियों में इनका सम्मानपूर्ण स्थान है। इनकी 
कृतियों मे १ 'कृपीबलुझ' तथा २ 'पानशाला? (उमर खैवाम का अलुवाद) 
बहुत प्रसिद्ध हैं । 'पानशाला' के द्वाग ही रेड का यश चारों श्रोर फैला 
था। तेलुगु-साहित्य में हालावाद का श्रवतरण करने वाले यह पहले कवि 
थे | इनका श्रजुवाद नितान्त सफल है। इनकी दूसरी ऋृतियों में “बनकुमारी? 
और 'पलित केशमु? मुख्य हैं | 

टेवुलपल्लि कृप्ण शान्त्री--( १८६७ ) शाज्ली जी आजकल मद्रास 
में रहते हैं । थे आप्न-साहित्व के शेली माने जाते हैं | इनहे पिता तम्मन्न 
शाजी भी अच्छे रवि हैं| सन्‌ १६१८ में बी० ए० की उपाधि प्राप्त की । 
स्वतन्त्र विचार का होने के कारण ये कई साल तर कही नौकरी नहीं कर 
तके । इनणी कविता में दु.उ की सबेदना हम अदिछ पाते है| प्रेम की 
मधुरिमा भी इसमें प्रदुर मात्रा मे मिलती है। इनकी ऊृतियों में 'कृप्ण 
पक्षमु?, 'कन्नीरः, (आँतचू) तथा “उवंशी प्रवास्मु) मुख्य हैं। इन ऋृतियों 
में शब्द-गुम्फन इतना अनूठा है कि कोमलता छी होड में भाषा ओर भाव 
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दोनों लगे हुए हैं | हाल ही में 'मल्लीश्वरी? (चित्रपट) के कथाकार के रूप 
में इनका यश चारों ओर फैल गया | समालोचकों के मत में वह कला की 
अद्भुत सृष्टि है | 

वेदुल सत्यनारायण शास्त्री--( १६०० ) शाघ्ली जी अ्ग्रेणी नहीं 
जानते हैं। कविता के झारम्म में आप पहले श्रवधान-कविता करते ये, 
परन्तु कुछु द्वी दिनों मे यह जादूगरी छोड़ दी और उत्तम कविता लिखने 
लगे ) इनकी क्ृतियों में 'टीपावली?, “विमुक्ति) और “आराधना? मुख्य हैं । 
दीपावली में नवीन भावों श्रोर अलकारों का समावेश है। समास-शैली 
स्पष्ट ओर स्वच्छ मात्रा में रहती है । इनके काव्य की एक-मात्र विशेषता 
यह है कि ये समय-बे-समय आँसू बहाने वाले कवि नहीं है । जीवन के 
सुख पक्ष के वर्णन में ही ग्राप अधिक रस लेते हैं| आप 'गौतमी-कोक्लि! 
के नाम से विख्यात हैं, क्योकि यह गौतमी श्रथत्रा गोदावरी जिले के अच्छे 
कवि हैं। 

नोर नरसिह शास्त्री--(१६०० ई०) शास्त्री जी का प्रवेश सस्कृत- 
साहित्य में यथेष्ट हे। श्राप 'नव्य साहित्य परिषद्‌) शौर 'साहिती-समिति? 
के प्रतिड्ठित सस्य तथा कार्य-सचिव हैं | इन्होंने कहानी, एकाकी तथा 
पश्च-ताटिकाओं की रचना की है । श्राप एक और सस्कृत के देवी भागवत! 
का शआप्राजुयाद कर रहे हैं तो दूसरी ओर ऐतिहासिक उपन्यार्सो को सर्जना 
में व्यस्त हैं | इनकी काव्य-कृतियों में 'गोतमालिका? तथा 'तेने तेटडे! और 
उपन्यासो में नारायण भट्ट? श्रोर इद्रमदेवी? श्रत्यन्त प्रसिद्ध है। 'नारायण 
भट्ट! की कया नन्‍नय के मित्र-कवि के जीवन का आधार लेकर चली है | 
“द्रमदेवी? तो काकतीय वश की इतिद्वाम-प्रसिद्ध रानी है । शाज्जी जी 'कवि- 
सम्राट! की उपाधि से विभूषित हैं । 

अडिवि वाप्रिजु--( १८६४-१६५४२ ) श्राप एक साथ कविता, 
चित्र-क्ला शौर सगीत मे प्रवीण ये | देश के लिए जेल की यातनाएँ भी 
श्राप सह चुके थे | इतिदयस के अच्छे श्ञाता थे | इनकी साहित्यिक विशेषता 
हिमुप्ती है। एक ओर इस उत्पान की प्रमुल्ध प्रबत्ति--गीतिकाशों और 
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लोक्-साहित्य छी सर्जना में श्राप लगे तो दूसरी ओर ये उपन्यात-द्ेत्र में 
भो अपनी प्रतिभा दिखा सके | चित्र-कला में भी ये पारदर्शी ये । इनको 
प्रेरणा बग प्रान्त के प्रमोदकुमार चट्टोपाथ्याय के द्वारा मिली । इनके चित्रों 
में 'दद्मदेवी', 'खड़ग तिक्‍कनन! तथा गौतम बुद्ध आदि बहुत प्रसिद्ध हैं । 
उपन्यासों में 'हिमविन्दु! और “गोव गन्‍्नारेड्डी? मुख्य हें । कहानियों मे 
'शैल बाला” उल्लेखनीय है। “नारायण राव” नामक उपन्यास पर इन्हें श्राप्न - 
विश्वविद्यालय के द्वारा पाँच सो रुपयो का पुरस्कार भी मिला था | यह 
एक सामाजिक उपन्यास है। तेलुगरु-साहित्य के सफन कवि होने के साथ- 
साथ आप गण्यप्तान्य सफज्न उपन्पासकारों में अपना प्रनुख़ स्थान रखते हैं | 
जाएवा--( १८६५ ) आपका जन्म एक गरीब श्रछधुत-परिवार में 
हुआ था। ये इमाई हें । जापुत्रा पर विलायती वादमय के प्रभाव का 
थ्भाव दिखाई देता है। इन्होंने परम्पमगत द्ाव्व-धाग ही अपनाकर 
बाव्व-साद्ित्व को चमकाया या । विशेषतः दनके झूएड-काव्यो मे सामग्रिक 
समस्याओं, नेताश्रो तथा श्रन्य चिपयें पर वडी मार्मिक कविता रची गई है । 
इनकी कृतियों मे पफिर्दोंसीः 'गव्बिलमु? और 'मुमताज? मुख्य हैं। 'फिर- 
टौसीः में फारसी शायर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है और “गब्बिलमु! 
में व्यग का श्ाश्रय लेग्र अछूतो वी शोचनीय दशा का वर्णन हैं । इनकी 
धव्य-शेली प्राजल और मनमोहक है । 
तुम्मल सीताराममूर्ति चोौधरी-(१६० १) चौधरी जी का जन्म कम्म- 
परिवार में हुआ था । ये उच्चछोटि के राष्ट्रीय कवि है । इनकी विचार-वारा 
महात्मा गादीजी के उपडेशी है प्रभावित हैं। इनढी ख्याति का प्रमार 
पहले-पहल महृत्मा गराधी जी की आत्म-क्था के पद्माहतादः में हुआ ) 
इनकी दूसरी झृति गए्ट-गानः हैं। इसमे शआप्नी के पुरातन बेमव का स्मरण 
दिलाते हुए इन्होने श्राथों को स्वायल्म्बी और वार्यक्षम चनने का प्रयेदन 
दिया है । इनकी बर्विता में नि-र्ग-मधुरिमा छी छ्ड्राहें। 
' मल्लंपल्लि सोमशेखर शर्मा--( १८६१ ) शर्मा डी मद्रास में 
रहते हैं। वचपन से दी इन पर प्रसिद्ध इतिहान वेत्ता वीन्भद्रराव और 
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लक्ष्मणराव का प्रभाव है। शर्मा जी कार्य-कुशल श्रोर सरल प्रद्धृत्ति के 
हँममुख व्यक्ति हैं| दक्षिण भारत के ओर विशेषत, आधो के इतिहास 
का अपार शान इनको बहुत है | शर्मा जी की रचनाओं में इतिहास के 
तथ्यों के साथ-साथ विषय को हृदयगम कराने वाली भावुक प्रतिमा 
भी दृष्टिगत होती हे । ये लगातार पत्न-पत्रिकाओं में इतिहास के लेख 
प्रकाशित कराते रहते हैं। इन्होंने दो ग्रन्थ अग्रेजी में लिखे, जिनका प्रका- 
शन श्राप्र-विश्वविद्यालय के द्वारा हुआ है ।* श्राजकल श्राप मद्रास की 
तेजुग-भापा-समिति के द्वारा एक बृदद्‌ कोश के निर्माण में लगे हुए है। 
वेंटूरि प्रभाकर शास्त्री--( १८८३-१६५० ) शाल्जी जी के जीवन के 
अन्तिम टिन तिरुपति में बीते थे । ये एक साथ उच्च कोटि के साहित्यकार, 
समालोचक तथा परिशोघक थे । साहित्यकार के रूप में इनकी छोटी-छोटी 
काव्य-कथाएँ. 'कडुपु तीपुः और “कपोत-कथा? प्रसिद्ध हैं। समालोचक के 
नाते इनकी “अज्ञास्श्रीनाथमु', “क्रीडामिराममुः तथा “क्नकामिषरेस्मु! 
नामऊ कृतियाँ प्रसिद्ध हैं। परिशोधक तथा सम्पादक के रूप में '“अन्नमा- 
चार्य चरित्र', 'बसव पुराणमुः तथा “काटमराजु कथा? आदि अत्यन्त 
उल्लेखनीय ऋृतियाँ हैं । निस्सन्देह इनवी लेखनी के द्वारा साहित्य की ठोस 
सेवा हुई है । 
चिलुकूरि नारायणराव-( १८६०-१६५० ) राव जी का प्राय* 
समस्त जीवन श्रनन्तपुर में गुजरा । आप श्रनन्तपुर के आट स कॉलिज मे 
तेलुगु के प्राध्याषफ रद्द चुके थे | सस्क्ृत, तेलुगु, गुजराती, कन्‍नड और 
अग्रेज्ञी भापाओं से इनका श्रच्छा परिचय था | इनको कृतियों की संख्या 
१०० से भ्रधिक है । उनमें तेलुगु भाषा का इतिहास? (दों भाग ), और 
पुरप०१०८ए०णा ० एऐघशवाइव रि्ञाण००2₹9 भाषा-शोबन के अमूल्य 
ग्रन्थ है। अ्रन्चि!, 'अ्रम्ग? और 'तिम्मरुसः आपके उत्तम नाठऊ है। 
टनके मताचुसार तेलुगु-भाषा का विद्यास पैशाची प्राकृत से हुआ था। 


7. फरटववर विएडदेणाए ब5व फुठाइणारए 0॥०्छाट ॥0 8704 
साहइ07ए! 
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द्राविड-सापाओं का अलग परिवार आप नहीं मानते थे। आपको आज्- 
विश्वविद्यालय ने 'कला प्रपू्ण! की उपाधि से सम्मानित किया या) राबनी 
छी रुचि लोक-साहित्य को ओर मी थी। आप राममूर्ति पंठुछु के शिष्य 
पाने बाते हैं | 
श्रीपाद सुबद्यय शात्री--( १८६१ ) शार्री जी राजमहेंद्री में रहते 
हैं। इनका यश गद्य रचनाओं पर टिका हुआ है। विशेषतः छोटी कहानी 
के छ्ेत्र में इनका स्थान अभूतपूर्व है। इनकी कहानी-कला शत-प्रतिशत 
मौलिक है। यद्यपि उसमे विदेशी प्रमाव विलकुल नहीं है, तथापि इनका 
कहानियों के संवाद सहज एवं रोचक हैं | इनकी वड्लगिंबलु? तथा मागं- 
वर्शी) श्रादि कृतियाँ अतीब सुन्दर हैं. 'राचराजु'! इनका सफल नाटक है | 
आपने कई साल तक ्रवुद्धाअ! नामक पत्र छा सम्पादन मी क्या था, 
जिसमें श्राप वड़ी निर्मीकता के साथ सामयिक समस्याओं पर टीका-टिप्पणी 
छ्न्वा करते ये | 
भमिडिपाटि कामेश्वर राव--( १८६७ ) आप आहक्ल राष्महेंद्री 
हाईस्कूल में कार्य कर रहे है। आपने हास्व प्रधान रचनाएँ की हैं, झिनमें 
हास्य के विभिन्‍न रूप दृष्टिगोचर होते हैं। आप मन्त्प की दुर्अलताओं पर 
बड़ी मार्मिक्दा के साथ व्यग दरते है । आपकी ऋृतियों में बलचेपमु', 
अबुनु', अ्रप्छुड! तथा दप्पुडः झआटि मुख्य हैं। इनकी गति संगीत में 
भी अच्छी दे । इन्होने त्यागराजुः पर एक समालेचनात्मक पुस्तक भी 
लिखी हैं | 
हास्व-पर्म्परा के दूसरे प्रनिद्ध लेखक श्री मुनिनाशणक्यय वरसिंह 
या ह। 
तृतीय उत्थान 
: तेलुयु-साहिस्व के आधुनिक काल के तृतीय उत्पान में ताहित्व का गति- 
परिधान अत्यन्त तीन प्ौर ऋहुघुझ्ली है। दूसरे महायुद्ध का अल्दा और बुग 
प्रमाव तेलुग-माहित्य पर भी जोरों से पडा । अक्तल, अ्न्त-उक्ठ और छीवन 


व 


मी विपम परित्यितियों का चित्रण साहित्य में व्यग रुप से ही नहीं, प्र्युत 
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नग्न रूप में भी होने लगा । सख्वच्छुन्दतावादी अथवा रोमाचवाटी कब्रिता से 
नवयुवक कवि यह शिकायत करने लगे है कि इससे हम किसी निराले लोक में 
स्वाप्निक सुन्दरी के साथ सुख का अलुभव नहीं कर सकते और न श्रसीम 
अथवा अनन्त के गुण-गान से ही समय बिता सकते | हमको साहित्य के द्वारा 
इृढ चेतना मिलनी चाहिए, स्त्रेणता नहीं । फलत. तेलुगु-साहित्य मे इस 
श्रति नवीन मार्ग का प्रवत्तन 'सरियलिज्म' और “हाडायिज्यः से हुआ। 
इस विचार-धारा के कबि हो प्रायः प्रगतिवाद के कवि भी रहे ।'सर्रियलिक्षम 
'डाडायिक्म? और “प्रगतिवाद? की कविताएँ: यत्र-तत्र सन्‌ १६४० से पहले 
भी दिखाई देती हैं, परन्तु साहित्य में इस परम्परा की विशेष ख्याति तथा 
प्रसार सन्‌ १६४० ६० के अनन्तर हुआ, अतएव इस उत्थान का समय 
१६४० से माना जा रहा है 
द्वितीय उत्थान की कविता मे नव्यता के साथ-साथ भव्यता भी है | 
इस उत्थान में मानों भव्यता के लिए ग॒ज्जाइश ही नहीं। 'सर्रियलिव्मः 
ओर “डटाडायिज्मः समाज पर असतोष की भावना प्रकट करने तथा प्रलय 
का श्राह्मन करने के लिए, प्रकट हुए | परन्तु ग्रपनी इस साधना में कवियों 
ने नतों सुन्दरता का ही च्यान रखा, न छुम्द-बन्धन का और न शब्दार्थ- 
बोध का | एऊ प्रकार की गडबडी और हडबडो में ही ये नवीनता ठिखाना 
चाहते है | इस परम्परा के श्रग्रदूत तेलुगु में श्री०थ्री० है, जिनका पूरा नाम 
हे श्रीरय श्रीनिवासराव । इनकी भावनाएँ इस प्रकार है . 
लछुन्दो बन्दो यरतु लन्‍नी 
छुदू फट फद्‌ मनि अ्रेचि 
[02णणा४ एमिट्रा इदटे 
ए9799 70 75 706८४7ए अन्‍्दा' 
श्र्थात्‌ 'छुन्द वन्‍्चन तोडफर यदि कोई हमसे पूछे तो जबाब देंगे 
डामिट | यही कविता है ! 
डाडायिज्म वा तत्त इस प्रकार है . “सुन्दर क्या है? असुम्दर क्या 
है? मदत्पपूर्ण, जोरदार ओर कमजोर कया हे १ में क्या हैँ. ** नहीं 
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जानता, नहीं जानता, जानता नहीं !” “डाडा, कला, साहित्य, नीति 
और समाज के पत्रल विरोध में है। डाडा और अ्रधिवास्तविक पत्र- 
पत्रिकाश्रों में आ्त्म-हत्याएँ अतीव रोचक बनती हैँ ।”? 
श्री० श्री० के मतानुसार कविता के लिए वात्र से चीरा हुआ खून, 
रद्राणी की तयन-ज्वाला, कालिका की लम्बी निहा, प्रलय-समुद्र, कमानिल, 
मिह्-गर्जन आदि विपयो की आवश्यकता है ) 
शिप्टला इस परम्परा के दूसरे सफल लेखक है। इनकी कृतियाँ 
(विपूएु वचु! तथा 'नवमिचिल्ुुक! श्रादि हैं| इनकी सिपाही कहानियाँ? 
विद्रोद्दी भावना फो लेकर चली हैं | श्रीरंयं नारायण वावू (१६१२) भी 
इसी परम्परा के दूमरे सफल लेखक हैँ । इनकी 'रुघिर ज्योति! आदि कृतियाँ 
अत्यन्त ही प्रसिद्ध हैं । 
पट्टाभि तेलुगु-प्रान्त के अहमाववादी कवि है। इनकी उपमाएं 
विचित्रता तथा आधुनिकता के साथ प्रयुक्त हे « 
क्रासचर्ड पत्रिद्स लागुन्न 
नी कन्‍्नुजनु सारस्यु चेसे महाभाग्य 
ए सानवुनिदों कंदा 7? 
अर्थात्‌ 'कासवर्ड पजिल-जैसी तुम्हारी ओंखो वी समस्याओं को न चाने 
कोन बडभागा सुलका सकता है ? लोगो का पिड इन अधिवास्तविक 
तथा विनाशकारी कविताश्रों से जल्दी ही छूट गया, क्योंकि अब लेखक 
साहित्य की नकारात्मक प्रवृत्ति की अपेक्षा बनता से सम्बन्ध रखने वाले ८ « 
तथा उनवी समस्याश्रों की समझकर सुलकाने वाले साहित्य की बट पु 
चाहते है। आन्म-प्रान्त मे प्रगतिशील लेखकों के सब्र की स्थापना 
१६४०३० में हुईं | उसके संस्थापक हैं ओ चदखुबाड पिच्चय्य जी नामक एक 
घुवक साहित्यकार । पहले उच्चकोटि के लेखक इस ओर आकृष्ट हुए, परन्तु 
थोडे ही दिनों से यह प्रढट हों गया कि इसका गहरा सम्बन्ध कस्युनिस्ट- 
पार्टी से है | इस सघ की साहित्यिक सर्जना रूसी विचार-घारा से अनुप्राणित 
है। ऐसी प्रगतिवादी प्रेरणा लेकर घलने वाले कवियों में श्री० श्री ०, भीरगं- 
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नाययण वाबू, दाशरथि, अनिसेष्टि सुब्बाराव, आरुद्र, आत्रेय, अजता, मान्सु 
और रमणरेडि आदि मुख्यत उल्लेखनीय हैं | श्री० श्री० ने अपनी कवि- 
ताओ्नों का एक सग्रह 'महाप्रस्थान! नाम से निकाला। इनमें 'मानवुटा), 
्अद्दोतः, 'गर्जिचुरष्याः तथा “महाप्रस्थान” मुख्य गीत हैं । “मानबुडा? 
नामक काव्य इतिहास के शआरम्म से मानव के क्रम-विकास पर प्रकाश 
डालते हुए नवयुग के श्राठमी के कर्तव्य का प्रबोध देता है। “चल के 
अनुसार इनकी कविता मार्चिग बैंड-लजैसा प्रभाव डालती है। प्रगतिशील 
कवियों में हेदरावाद के दाशरथि जी का भी छँँचा स्थान है ) तेलगाना के 
आन्दोलन में इनकी कविता का अच्छा विकास हुआ । इनकी कृतियाँ 
अग्निधारा! और “रुद्रवीणा? बहुत प्रसिद्ध हैं। “मस्तिष्क लो लेबरेटरी? 
अर्थात्‌ मस्तिष्क में लेबरेटरीः? नाम की इनकी कविता इस परम्परा की उत्तम 
कविता है | इनमें रूसी प्रभाव की अपेक्षा श्रनुभव की तीव्रता अधिक है । 
श्रतः इनकी कविता में सहज उष्णता श्रोर अभिव्यक्ति की स्फूर्ति प्रचुर मात्रा 
में दृष्टिगत होती हैं । 

अनिसेट्टि स॒ुच्वाराव जी का जन्म १६२२ ई० में हुआ था। इनकी 
कविता की विशेषता यह है कि प्रगतिवादी रचना में ये कलात्मक दृष्टि से 
फाम लेते हैं | इन्होंने कहानियाँ भी लिण्की हैँ। अ्रग्निवीणा? इनकी 
कविताओं का सग्रद है । “प्रति श्रोकड्ड शिवुद्ध नेंडः श्रादि इनकी प्रसिद्ध 
रचनाएँ हैं। 

रागदास की कृति श्मशान? में एक विशेष प्रतिमा की कलक मिलती 
है। पहले ये शिव-भक्त थे, वाद में राघा ऋृष्ण-प्रेमी हो गए. और 
अन्ततोगला साम्यवादी कवि | इनके मानसिक्र परिणाम की निस्सदेह एक 
विचित्र कथा है। इनकी कविता में मयानक रमणीयता हे | 

आरुद्र की कृति 'त्वमेबाहमुः भी पर्याप्त प्रसिद्ध है। कविता और 
विचार-वारा में ये श्रपने मामा से प्रेरित हैं | 

हैदराबाद के दूमरे प्रगतिवरादी लेखक है श्री कालोजी नारायण राव । 
इन पर न रूस का प्रभाव हैं और न किसी विदेशी भाषा का, ये तो 
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शत-प्रतिशन तेलगाना के कवि हैं । अतः ये जनता के प्रा्णों के कवि हैं । 
तेलगाने मे इनके प्रवोध-गीतों का प्रचार बहुत है | इस समय के अन्य 
कवियों में कुन्दु्ति आजनेयुलु, देशिराजु कृष्ण शर्मा तथा वालयगाघर 
तिलक मुख्य हैं । 

गद्य दी कृतियों के द्वारा अथांत्‌ नाटकों एवं कथाओं द्वारा इस विचार- 
घारा को आगे बढाने वालों में नाल॑बेंकटेशर राव ( 'आन्य-्म्मा! के 
सम्पादक ) और पी० वी० राजमज्ञार (मद्रास के चोफ जस्टिस) मुख्य हैं। 
रावजी की 'कोतगड़ाः और राजमन्नाद जी की “एमि मगवाल्लुः कृतियाँ 
पर्याप्त प्रसिद्ध हैं । 

इसी उत्थान में एक अन्य राजनीतिक वाद का ग्रमाव भी कुछ अश्रंश 
तक तेलुगु के साहित्यकार्ों पर पडा । एम० एजन० राय ने अषम्युनिद्म के 
खिलाफ देश-भर में रेडिकलिझुम का प्रचार किया । इससे प्रभावित होकर 
तेलुगु में 'प्रजा साहित्य परिषद! वी ओर से कई रचनाएँ. निकलीं । ये 
लेखक मानवता पर अधिक जोर देते हुए. अपनी रचनाश्रों में कला और 
सौन्दर्य दी आलोचना भी अच्छी तरह कम्ते हैं | इस परम्पग के लेखकों 
में (ज० वि० कृष्णराव और गोपीचन्द उल्लेखनीय हैं | जि० वि० कृष्ण- 
राव साहित्य के सत्तमालोचक भी हैँ। “काव्य जगत्त? इनकी श्रालोचनात्मक 
कृति है। इसमें श्रग्नेती और संस्कृत-साहित्य के लक्षण-ग्रन्यों के आ्राघार 
पर काव्य के तत्वों पर गम्मीरता के साथ दिचार क्या गया है। इनका 
ख़ण्ड-काव्य 'शिवरात्रिः और फ्हानी-सग्रह 'चेत्ररव4 है। 

गोपीचन्द रामस्वामी चौधरी के (जो स्वय कवि थे) पुत्र हैं । ये अपने 
विचारों में स्वतन्त्र हैं। राजनीति पर भी इनकी लेखनी खूत्र चलती है। 
आधुनिक रहानीछारों ओर नाटककार्रो में इनका स्थान श्रग्मणी हैं । अस- 
मथु नि जीवित यात्रा? तथा 'देवुनि जीवित! आइदि इनके छोटे-छोटे उपन्यास 
हैं | इनकी रचना में सूद्टम काव्य का पुट रहता है | 

पालगुम्पि पत्मराजु भी इसी उत्थान के उफल समालोचक एप बद्ानी- 
कार हूँ। ये व्यवताय से वैज्ञानिक होने पर भी साहित्य की ठोस सेवा कर 
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रहे हैं | हाल ही में इनवी कहानी 'तूफान? पर “वल्ड प्राइज? मिला है । 
प्रतियोगिता में यह भारत की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी गई है ) 

इम उत्थान में कुछ ऐसे कवि और लेखक भी है जो किसी वाद-विशेष 
से प्रमावित न होकर पुरानी परम्परा का पालन करते हुए भी नवीनता की 
साधना कर रहे हैं । इनमें कुछ ऐसे कवि मी हैं, जो राज-भाषा हिन्दी के 
श्रध्ययन से प्रभावित होकर अपनी रचनाओं में उस प्रभाव का परिचय दे 
रहे हैं ) ऐसे मार्ग के प्रवत्तक जध्याल पापयय शात्री (१६१२) हैं। 
प्रधानतः ये गोतम बुद्ध और श्राधुनिक काल की विभूति महात्मा गाधी की 
क्यंणामयी विचार-घारा से प्रभावित हैं। इनकी कृतियों में “उदय श्री), 
“विजय श्रीग, 'करुण श्री? और 'क्रुणामयी? (नाटिका) प्रसिद्ध हैं | करण 
श्री? मे ये महात्मा गौतम बुद्ध की जीवनी को काव्यत्व प्रदान कर रहे हैं । 
इनकी कविता श्रतीव लोकप्रिय है | 

एटुकूरि नरतव्य चौधरी (१६११-१६४६) की लेखनी अत्यन्त प्रौढ 
है। श्राप श्रग्रेज़ी भाषा से ग्रनभित्न थे । सस्कृत श्रोर तेलुगु मे इनका अच्छा 
प्रवेश या | आपने बआंध्र-प्रान्त और भारत के वीरी की कथाओं का श्राधार 
लेकर तेलुगु में ओजपूर्ण काव्य लिखे हें । इनकी झतियों में 'मगरवमाचाल?, 
अलगुराजुः तथा “वीर माग्तमुः आदि प्रस्डधि हैं। 'वीर भारतमुः में 
लुभापचन्द्र बोस आटि राष्ट्रीय नायवों का वर्णन क्या गया है 

गरजाड राघवराव जी भी इसी वोटि के कवि हैं | इनकी क्ृतियों में 
नवजाली? तथा 'गपू थी? अत्यन्त लोकप्रिय है| नदखाली? में उन दिनों 
के श्रकाड ताडव का जीता-जागता चित्रण हुआ है | 


री] 
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वैसे तो तेलुगु साहित्य का विकास अ्रधिकाशतः संस्कृत के काव्य-साहित्य 
से प्रभावित है. फिर भी उसमें कुछ ऐसी विलक्षण प्रवृत्तियाँ मी हैं, जिनसे 
उसकी मौलिक सर्जना पर पर्याप्त प्रकाश पडता है| इन्हीं प्रदृत्तियों को परखकर 
साहित्यिक समालोचक तेलुगु-साहित्य की कविता की (१) मार्म-ऋविता की 
घारा तथा (२) देशी कविता की घारा नामक दो घाराएँ मानते है । 
तेलुगु मे मार्ग-ऊविता का प्रवत्तेन संस्क्ृत-साहित्य के अनुछरण पर हुआ है । 
फलतः इस प्रकार के काव्यों में तत्सतम शर्दों की बहुलता एवं समास-शैली 
का निर्वाद्द प्रचुर मात्रा में पाया जाता है | देशी कविता में ऐसी विशेषताएँ: 
पाई जाती हैं, जिनके अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि 
किसी वाह्म प्रमाव के व्रिना ही इसका विकास स्वामाविक रूप में हुआ है। 
समालोचकों के मत में मार्ग-कविता पर यदि श्रार्य-संस्कृति का प्रभाव 
अधिक है तो देशी कविता पर द्राविड्ी सग्यता की अ्रमिट छाप है । 

दूसरे शब्दों में हम यह कद्द सकते हैं कि मार्ग-कविता का विकास सस्कृत 
के चूडान्त परिडवतों के द्वारा हुआ जव कि देशी कविता का विकास जनता के 
हृंढय की कोमलता तथा उनके सीधे-सादे मावों के द्वारा हुआ। चत्र से 
तैलुग-साहित्य फे विकास में पूर्व॑वर्ती बौद्ध तया जैन-धर्मी का प्रभाव घटकर 
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अवस्था में है | जहाँ तक सामग्री उपलब्ध है अन्नमाचार्य जी ही पट-साहित्य 
के प्रथम कवि ठहरते हैं । श्रन्तमाचार्य ने 'स्वात. सुखाय पर्दो की रचना 
की | पद-साहित्य का अच्छा विकास पुनः नायक राजाओं के काल में हुआ । 
इस काल के सबसे प्रमुख पढकर्ता क्षेत्रय्य थे। इनके सारे पद अज्ञार-भक्ति 
अ्रथवा मधुर-भक्ति के उज्ज्वल उदाहरण हैं। इनमें नायिका-मेद के स्वच्छ 
एव उज्ज्वल उदाइरुण मिलते हैं । पद-साहित्य प्रधानत, गेय होता है । 
अत; पद-कवि में एक साथ साहित्य एवं सगीत का उत्तम ज्ञान श्रपेक्षित 
है । क्षेत्रय्य के पदों की विशिष्टता यह है कि उनमे सगीत और साहित्य की 
अतुल सम्पठा तो है दी, साथ ही नाथ्य के लिए भी ये पढ अत्यन्त उपयुक्त 
हैं। पदों की भाषा में व्याकरण के कड़े नियर्मों का पालन नहीं हो सकता । 
इससे पद-साहित्य भी लोक-साहित्य के श्रन्तगंत आयगा | वास्तव में पर्दों 
का प्रचलन जन-साधारण में ही अधिक होता है । 

क्षेत्रय्य की भाषा अन्नमय्य की भाषा से श्रधिक मैंजी हुई है | भाषा की 
परम सुन्दरता त्यागराजु के पठ-साहित्य में प्रास है । कर्णाटक सगीत को त्याग- 
राजु ने अपने पढों के द्वारा एक परिष्कृत तथा सुन्दर रूपरेखा दी | श्राज इनके 
पद दाक्षिणात्य सगीत रूपी सुन्दर प्रासाद के प्रधान स्तम्म हैं | कहते हैं कि 
वाल्मीकि की देखा-देखी इन्होंने चौवीस हज़ार पट गाए | परन्तु आजकल उनमें 
से केवल साढे छुः सी पद ही मिलते हैं | इन पर्टों की भाषा, सुकुमार भार्वों 
की सुवासना से सुरभित है । पोतन्न ने पच्च-णाहित्य में भक्ति के मधुर प्रवाह 
को बहाया तो त्यागराजु ने सगीत-प्रधान पढ-साहित्य में | दोनों की मन.- 
प्रद्ृति में योडा भी श्रन्तर नहीं हे । दोनों ने नरपतियों के आश्रय को 
सच्चे भक्त हृदय से ठुकरा दिया | क्षेत्रय्य की बात सर्वया दूसरी थी | उनकी 
भक्ति मघुर भाव की थी जत्र कि त्यागराजु दास्य-मक्ति के ये | फलत, त्याग- 
राजु के पढों में विनयशीलता और इष्टदेव के वैमव का सुधमापूर्ण वर्खन 
प्राप्त है । अन्नमय्य, च्षे्रय्य और त्यागराजु तेलुगु के पट-साहित्य की वृद्दत्रयी 
हैं । यदि हम हृदय की मक्ति-विहलता और भाधा की चारुता पर ध्यान 
हें तो त्यागराजु को सर्वोपरि स्थान दे सकते हैं | 
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ऐसे मधुर पद-साहित्य का बिगड़ा इथा रूप इमें सारंगपारि के पर्दो 
में प्रात होता है। इसमें दुच्छ श्ार का उस वर्णन हुआ है। अन्य 
उल्लेखनीय पदकार भद्राचल रामद॒ठ आर निहल 'प्रकाशदासुः हैं । वास्तव 
मे भक्ति और पढ-साहित्य में चोली-दामन का साय इृष्टिगोचर होता है। 
यह बात दूसरी देशी भाषाओं के माहित्य के अवलोकन से भी प्रमाणित 
होती है । 

सुब्रह्मश्य कवि के लिखे हुए “अध्यात्म संकोर्तनलुः भी पद-सादित्व मे 
प्रमुख स्थाव रखते हैं । इनका प्रचार पुदषों की अपेक्षा लियो में अधिक 
है | इन पदों की विशेषता इस बात में हें कि सारी रामायण” की कथा 
पढों में गाई गई है। कवि का यह काव्य संस्कृत की “अध्यात्म रामायण? 
का गेयात्मक अनुवाठ हैं । 

आधुनिक पदकारों में विजयवाड़ा में रहने वाले वालमुसली कृष्ण वा 
नाम अत्यन्त उल्लेखनीय है। उन युवक कलाकार में गान-कुशलता के 
साथ-साथ पद-रना की प्रशंसनीय क्षमता भी है । 


द्विपद-साहित्य 

देशी परम्परा में द्विपट-साहित्य का सर्वत्तित स्थान हैं। प्रधानतवा, 
श्रारम्भिक दाल में शैव घर्मावलम्बी कवियों ने हिपठा छुल्े में अपनी- 
अपनी रचनाएँ की हैं | तेलुगु-प्रान्त में शैव घर्म के १. आराध्य श्रौर २. 
बीर-शैव नामक दो ग्रमुख वर्ग हैं| श्राराध्य शैवधर्मी होते हुए. भी वैदिक घम 
के विदद्ध नहीं हैं| ये पहले लिंग-घारण मी नहीं करते थे ओर ब्राह्मण- 
घर्म के पक्षपाती मी थे । शेवघर्म के आरम्भिक प्रवत्तेकों में १. श्रीपति, 
२. मचेन और २. पडिताराध्य अत्यन्त उल्लेखनीय हैं | इनमें से पडिताराध्य 
ने गशिवतन्बसार! नामछ काब्य की रचना की है। वीर-शैव घम के परवतत्तेक 
राया विज्जल के मन्‍्ती श्री वसवेश्वर थे । चीर-शेव लिंग-घारणु! छरते हें । 


ये बाति-पाति छा विचार नहीं रखते। इनका धार्मिक सिद्धान्त निम्भ 
प्रकार हद ट 


न 
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एक पींठ जगस्सर्वमेकमाकाशमालयम्‌ । 
एक तोय॑ सदा पीत्वा जाति सेद॑ न कारयेत्‌ ॥। 

अर्थात्‌ साया ससार एक पीठ है । आकाश एक आआलय है | एक ही 
पानी पीकर जाति-भेट रखना उचित नहीं है| अत मत का श्रनुकरण करते 
हुए भी यह शिव की उपासना पर ध्यान देता है | 

देशी परम्परा की इस प्रबल तथा प्रमुख शाखा में पंडिताराध्य (केवल 
शैव-कवि) और पालकुरिसि सोमनाथ (वीरशैव-कवि) श्रत्यन्त उल्लेखनीय हैं । 
नन्‍्नेचोड 'मी शैव थे, परन्तु रचना-तन्त्र के आरघार पर इनकी कविता देशी 
परम्परा में श्रन्तभूत नहीं हो सकती। निस्सन्देह पालकुरिसि सोमनाथ 
देशी परम्परा के आ्राधार-स्तम्भ माने जा सकते हैं | इन्होंने अपनी रचनाश्रों 
('वसवपुराणमु? आदि) के द्वारा एक ओर शैव-धर्म का प्रचार किया तो दूसरी 
ओर जन-साधारण में साहित्यिक अमभिरुचि उत्पन्न की है, क्योंकि मार्ग- 
कविता 'सर्व-सामान्य! नहीं थी। 

इस प्रसंग में हमें एक मुख्य विषय पर ध्यान देना वाहिए | देशी 
परम्परा पर मार्ग-कविता और मार्ग-कविता पर देशी परम्परा का प्रभाव 
तेलुगु-साहित्य में परिलक्षित है| फलतः जैसे द्विपट-साहित्य में (जो मुख्यतः 
शैव धर्म का साहित्य है) आगे चलकर वेष्णव घर्म की पुस्तक ('रामायण?, 
“परमयोगिविलासमु? श्राटि) निकलीं बेसे ही मार्ग-कविता में 'प्रभुलिग लीलडु? 
“पपद्य--वसवपुराण? श्राठि प्रत्रन्ध निकले, जिनमें शिव-लीलाशं का काव्यात्मक 
वर्णन हुआ है । उठाहरण-साहित्य में इन दोनों परम्पराओं का सम्मिश्रण 
एक साथ दृष्टिगत होता है | 

ऐतिहासिक काब्य के पशेताओ में कासे सर्वप्प, कुमार धुजंटि और 
अदुगुल वेंकय्य मुख्य है । आधुनिक काल में इस परम्परा का विकास करने 
वालो में १ श्री गडियार शेष शात्री, २ दुर्भाक राजशेखर शतावधानी 
तथा ३, श्री विश्वनाथ सत्यनागायणजी अ्ग्रगण्य हैं । शेष शाज्ली जी ने 
अपनी ओजपूर्ण लेखनी से हिन्दुओं के प्राणों के नायक भरी वीर शिवाजी 
के जीवन-बृत्त को श्रपनी कृति 'शिव-भारतमु? में वर्शित क्या है। इसमें 
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आपने कविता की स्वच्छ, दुग्ध-घारा वहाई है। शाल्त्रीजी की यह कति 
श्राधुनिक मद्दाकाव्यों में से एक है । 
राजशेखर शतावधानी ने 'राणा प्रताप! पर एक महा प्रवन्ध रच डाला 
है। लोगों में इस कृति का भी यथेष्ट आदर है। 'शिव मारत' और “राणा 
अताप' दोनो महाऋव्य गुण मे ही नहीं, अपितु आकार में भी घड़े हे ! 
ऋविसप्राट श्री विश्ववाथ सत्यनारायण ली ने 'कॉसी राणी! नामक 
ऐतिहासिक काव्य लिखा | आकार में लघु होने पर भी यह काव्य काव्य- 
गुणों में तथा प्रभावोत्पादक शक्ति में वढा ही उज्ज्वल और महत्त्वपूणु हे | 
कवि ने इसमें यह सिद्ध कर दिया है कि ऐतिहमिक काव्यों में इतिहास 
बहन ही कप माता हो सकती है | पहले आएवास में शस्तालीन मेत्री 
के वर्णन द्वाए अग्रेल अफूपरों की करतूतों ऋ्न जो व्यग्यपूर्ण और मार्मिक 
चर्णन हुआ है, वह अत्यन्त स्तुत्य है । इस प्रकार प्रकृति के वन के साथ- 
साथ व्यंग्य रूप काव्यगत वस्तु का निर्देश कग्ना, एक कुशल कवि वा ही 
काम हो सकता है । 


हालावाद 
श्राघुनिक काल में सुफो कवि “उपर खैयाम! की देखा-देखी कविता 
लिखने वाले इने-गिने कवि तेलुगु मे मी हो चुके हैं । उन सबमे 
दृब्बूरिरामि रेड्डि प्रथम स्थान रखते है । इन्होंने 'पानशाला? में खैयाम 
की रूवाइयों का अनुवाद कग्के इस परम्परा का सूत्रपात किया है। इनकी 
देखा-देखी श्री रायप्रोल्लु सुब्याराव श्लौर माधमपेद्दि दुच्चि सुन्दर-राम 
शाज््ी ने भी कुछ कृतियों लिखीं। गेड्डिजी की विशेषता इस वात में है कि 
इन्होंने मूल फारसी से इनका अनुवाद किया है | श्री आदि भक्त सारायणदास 
ने भी इतया अनुयाद एक साथ ठे5 तेलुगु और सस्क्ृत में किया है | हाँ 
“एक प्रकार से श्राजकल कविता की यह थाग विलकुल अ्रवरद्ध हो गई है। 


प्रान्‍्तीयतावाद की कविता 
थय अंग्रेजी शासन के च्यामोह से आध्र अपने निदत्व दो खोकर सोने लगे 
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तब कवियों ने इन अलस जीवियों को बार-घार अपनी कविता द्वारा श्राध्रों के- 
पुरातन वैभव का वर्णन सुनाकर जगाया। श्राप्नों में जब कुछ स्पन्ठन हो 
चला तत्र वे श्रपने श्रलग प्रदेश के लिए भी आन्दोलन चलाने लगे | परन्तु 
यहाँ यह याद रखना चाहिए कि श्राप्रों का यह उद्यम किसी समय की 
भारतीयता में या स्वराज्य के उद्यम में बाधा नहीं डाल सका। इस विचार- 
घारा को पुष्ट करने वाले कवियों मे भ्री रायप्रोलु सुब्बाराव, श्री विश्वनाथ 
सत्यनारायण तथा त॒म्मल सीता राममूर्ति चोवरी मुख्य हैं | इस प्रसग में 
सुब्बाराव जी की 'तेनुगु तोट” ओर “जडकुच्चुलु', सत्यनारायण जी की 'आध्र 
पौरुषमुः और “आमप्न-प्रशस्तिः तथा चौधरी जी की 'राष्ट्रगानमुः अत्यन्त 
उल्लेखनीय कृतियाँ हैं । इस विचार घारा के युवक कवियों में श्री पैडिपाटि 
सुब्बराम शाल्जी तथा सुन्दराचारी गश्यमान्य लेखक हैं | इन दोनों के गीत 
बहुत प्रसिद्ध हैं | 


तेलुगु पर तमिल-साहित्य का प्रभाव 
काब्य-काल के द्वितीय उत्थान से लेकर तेलुगु पर तमिल-साहित्य का 


प्रभाव भी परिलक्षित होता है| स्वय श्रीकृष्ण देवरायलु ने शमुवत 
माल्यटाः लिखकर वेष्णव घर्म तथा तमिल-भक्तिन की जीवन-कथां का 
प्रचार किया | उनऊे अ्रनन्तर ताल्लगाक-कवियों की क्ृतियों में वैष्णव वर्म 
श्र तमिल-साहित्य की छाप श्रधिक दृष्टिगोचर होती है | फलतः चिस्तन्‍न 
को लिखी हुई 'परमयोगि-विलासमु? में बारह आल्वारों के भक्तिमय जीवन 
की कथा अ्रमिवशणित है । वैसे हो परवर्ती कृतियों में 'विप्रनारायण चरित? 
मुख्य है। श्राइनिक कवियों में से श्री वेद्रिप्रभाकर शाञ्ली ने श्रन्टाल की 
तमिल-कृति 'तिव्पावै! का गेयाजुवाद प्रस्तुत किया है। भरी पूतलपट्‌ड श्री 
रामुलु रेडि ने तमिल-साहित्य के महाकाव्य 'कम्ब रामायण? का पद्मानुवाद 
किया है। इस कृति पर भी रेड जी का सम्मान तमिल-प्रदेश में हुआ है । 
किन्तु फिर भी तमिल श्रौर तेलुगु में आदान-प्रदान का मांग श्रभी अपेक्षा- 


कृत प्रशस्त नहीं हुआ है । 
। च 
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सम्तालोचना तथा निबन्ध 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि समालोचना[ तथा निवन्ध आधुनिक 
काल की देन हैं। आधुनिक समालोचना का सूतन्रपात श्री क्मचि रामलिंगा- 
रेड्डि ने अपनी कृति 'कवित्व-तत्तविचारस' के द्वार किया है। इसमें रेड्ि 
ने तेलुगु-साहित्य के महाग्रन्य महाभारत” तथा “कलापूर्णोव्यमु' की 
समालोचना करने के साथ-साथ कविता के तत्त्व, प्रयोजन ओर लक्ष्य आदि 
कविता के सिद्धान्तिक पक्ष एर मी अच्छा प्रकाश डाला है । इनकी रचना 
अग्रेजी साहित्यिक समालोचनाश्रो से प्रमावित थी । तेलुगु-साहित्व के दूसरे 
समालोचढों में सर्वश्री राक्लपल्लि, अनन्त कृष्ण शर्मा, नहकुदुटि वीरराजु 
'पस्तुलु, श्री विश्ववाथ सत्यनारयण, चेट्टूरि प्रभाकर शास्त्री उल्लेखनीय हैं | 
इनकी समालोचरा प्राय” परम्परा का पालन बरते हुए चलती है| युवक 
समालोचको में श्री पोट्लपल्लि सीताराम राव, श्री पिल्लमर्रि हनुमन्तराव 
तथा इन्द्रकरि: हसुमच्छास्त्री गणनीय हैं | अनन्त कृष्ण शर्मा की 'वेमन्स 
और प्रमाकर शास्त्री जी की शक्भार श्रीनाथमु' अत्यन्त उल्लेखनीय 
थुस्तकें हैं । 

निवन्ध-शेखकों में श्री अनन्त कृष्ण शमो तथा श्री मुटनूरि कृष्णगव 
जी छा स्थान उ्वोपरि है। शर्मा जी की क्ृतियाँ 'सारस्वतोपन्यासमुलु' तथा 
“नाटकोपन्यासमुलुः अ्रत्वन्त प्रसिद्ध हैं। श्री कृष्णुराव जी का 'समीक्षा? 
नामक ग्रन्य बडा ही उपादेय है | तेलुगु-गद्य का निखरा हुआ स्वरूप हम 
इनमे पाते हैं| युवक निबन्धकारों में भरी पुइपर्ति नारायणाचायु लु तथा 


ओ हलुमन्तराद थी ने सम्मानपूर्ण स्थान बना लिया है। क्रमशः इनकी 
व्यास सम्पुरि', - धबन्ध-नायिकल्ु! तथा 'साहित्य सम्पंदाः श्रादि कृतियाँ 
पयाप्त प्रसिद्ध हें । 
उपन्यास व कहानी-कला 
| अनूदित उपन्यारों के श्रतिरिक्त उपन्यास-छला का मौलिक विकास 
तैलुयु चाहित्व ने भली माँति हुआ है । इन मौलिक उपन्यासकारों में सर्ब- 


सभी विश्ववाथ सत्यनाराग्ण, अडिवि वापिराजु, उनन्‍नव लक्ष्मीनारायण तथा 


श्श्८ तेलुगु और उसका साहित्य 


नोरिनरपिंह शास्त्री श्रत्यन्त उल्लेखनीय हैं | भरी सत्यनारायण श्रपने वृहद्‌ 
उपन्यास वियिपडगलु' के लिए आन्म्र-विश्वविद्यालय के द्वारा सम्मानित 
हुए. | इस उपन्यास की विशेषता इसमें है कि समूचे आन्प-समाज के जीवन 
का जीता-जागता चित्रण इसमें हुआ्रा है। इसके अतिरिक्त इन्होंने 
'वीरबलल्‍लड?, “बदन्तसेनानी?, 'स्वर्गीनिकि निच्चेन?, “चेल्लिमलिकट्ट', एक 
वीरा? श्राठि कई उपन्यास लिखे, जो अपने रचना-पाटव के लिए परम प्रसिद्ध 
हैं | जहाँ अन्य लेखकों के उपन्यास सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण 
करने में तत्पर दिखाई देते हैं, वहाँ श्री नोरिनरतिंद शास्त्री जी के उपन्यास 
शआर्यों के प्राचीन इतिहास के भग्नावशे्षों के आधार पर सुन्दर भाव सौध 
खडा करते हैं | इनमें नारायण भद्ट तथा “रुद्रम देवी? अत्यन्त प्रसिद्ध हैं | 
लद्धमीनारायण जी की 'मालापल्लि? में गान्धीवाद का ओपन्यासिक 
विश्लेषण श्रद्भत रूप से हुआ है । ग्रामीण हरिजनों की सचाई, ईमानदारी 
तथा प्रवर्ततन-पढ़ता का प्रदर्शन संवेयथा अनूटे ढग से हुआ है | इनकी माषा 
सजीव, लचीली तथा मनमोहक है । 

युवक उपन्यासकार्रों में श्रीमती मललादि वसुन्धरा का सम्मानपूर्ण 
स्थान है | वसुस्धर श्रमी हाल में ही आ्रान्थ-विश्वविद्यालय के द्वारा श्रपने 
उपन्यास 'तजूर-पतन? पर पुरस्कृत भी हुई हैं | इनका दूसरा उपन्यास 
'दूरयुकोडलु? भी पर्यास प्रसिद्ध हैं । 'वजञूर-पतन? में दक्षिण में आन्क्र 
राजाओं के समय के सामाजिक नीवन का वर्णन ऐतिहासिक तथा काब्यात्मक- 
ढग पर हुआ है । 

कहानीकारों में भरी नरतिह राव, चिन्ता दीक्षिवुलु, चल, कमिडिपाटि 
कामेश्वर राव, कोडवटिंगटि कुठम्व राव, पालग्॒ुम्मि पद्मराजु, मल्लादि 
गमझष्ण शास्त्री, श्रीपाट सुब्रह्म ण्य शास्त्री तथा गोपोचन्द का प्रमुख स्थान 
है | नग्सिह राव तथा कामेश्वर राव की कहानियों में हमें अनुमव-योग्य 
हास्य मिलता है, तो चल की कहानियों में यौन-समस्याओं का विस्तृत 
विश्लेषण । सुब्रह्मण्य शास्त्री की कथाओं में तेनुगुपन की मिठास, रामक्ृष्णु 
शास्त्री की कहानियों में कलात्मक अभिव्यक्ति की कुशलता, गोपीचन्द में 
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राजनीतिक समस्याएँ और पद्मराजु में गम्भीर विचारशीलता हम पाते हैं | 
सु० शास्त्री के कई कहानी-संप्रद प्रकाशित हो चुके हैं। चल॑ की वृहत्‌ 
कथाएँ 'मेदान! आदि श्रलन्त आकर्षक हैँ | दीक्षितुलु की 'वटी राबु कयाएँ? 
एकदम नवीन और मौलिक है। 

आधुनिक कहानीकारों मे श्रीमती मालती चन्दूद का विशिष्ट स्थान 


है। क्रीमती लो पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं पर अधिकार पूर्वक 
लिखतो हैं । 


ग्नुवाद-कार्ये 


वर्तमान समय में अलुवाद-कार्य मुख्यतः संस्कृत से, श्रग्नेज़ी से और 
वैंगला तथा हिन्दी आदि श्रन्य भाधाओं से हो रहा है। श्री माधवराय 
शर्मा ने संस्कृत के लक्षणु-प्रन्य (१) कात्य-प्रकाश', (२) 'रस गंगाघरः, 
तथा (३) “प्रवापरुद्र यशोमूषण? का श्रनुवाद तेलुगु में क्या है। श्री तिझ 
बेंगलाचार्य जी ने 'घन्‍्यालोक! का सफल अलुव॒द क्थि है। इस 
अनुवाद की विशेषता इसमे है कि उदाहरण रूप में तेलुगु के प्रसिद्ध कवियों 
की कइृतियों में से पद्म विये गए हैं, जिससे लक्षणों का सम्रन्यय ञ्र्च्छी 
तरह हो सके। 

पापय्य शात्नी 'करुण श्री? ने 'स्वप्तवासवदत्ता” का तया चुलुसु वेकटेएचलु 
ने यशफल! तथा 'देणीसंहारः छा अनुवाद किया। रत पालिका? 
श्रौर कोट सुद्दरराम शर्मा प्त प्रयुच्नाम्युदयमु' भी इसी परम्पण के हैं ) 
श्री पतुलु लक्ष्मोनारायण शाह्नी और चर्ल गयणपतिशालत्री ली उपनिषद- 
वाइमय का अनुवाद तेलुगु में छुर रहे हैं | हु 

वर्तमान पत्र-पत्रिकाओं में धारावाहिक रूप में कुई-एक अग्रेश्षी उपस्यानों 
का अनुवाद हो रहा है। भरी आटूरि पंकटेश्वरताव जी से 890४ प्रा 
का अनुवाद क्रिया है । भी वेलूरि शिवराम शास्त्री वी ने 007 0प्रा0६९ 
पा अनुवाद क्या है। तेन्नेटि 


टि सूरि के [४० ०६ एछ० टाप०5 का अजु- 


वाद भी उल्लेसनीय ह् ! आजकल 092शात॑ (०7०7०९:६९]० वन अनचु- 
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वाद 'आश्प्रभा? में निकल रहा है | 

प्रादेशिक माषाओं से अनुवाद करने वालों में श्री शिव्रशंकर शास्त्री और 
वेंकट पार्वतीश्वर कछुलु उल्लेखनीय हैं। इनके द्वारा बकिमचन्द्र चटर्जी, 
रमेशचन्द्र दत आदि के बैंगला के उपन्यासों के अनुवाद प्रकाशित हुए । 
सन्‌ १६४० के बाद से तेलुगु में शरत्चन्द्र चटर्जी के उपन्या्सों और कहा- 
नियों का अ्रतुवाद एक बाढ़ की तरह आरा गया है | शरत्‌-साहित्य के तीन 
मुख्य अलुवादक हुए; हैं--(१) वेलूरि शिवराम शास्त्री, (२) चक्रपारि तथा 
(३) बोंद न्‍नपाटि शिवराम कृष्ण | 

बसे तो रवीन्द्रनाथ डाकुर शरत्‌ को अपेक्षा पहले तेलुगु जनता को 
परिचित थे, परन्तु इनकी क्तियों का श्रनुवाद-कार्य अभी-अभी चल रहा है | 
इस दिशा में स्वनामधन्य श्री वेजवाड गोपाल रेड्डि सफलता के साथ श्रग्नसर 
हो रहें हैं। इनकी 'मालिनी? और “चित्रागठा? श्रादि कृतियाँ पर्याप्त 
ख्याति पा चुकी हैं । 

प्रेमचचन्द वी कहानियाँ का अनुवाद पत्र-पत्रिकाश्रों में आए दिन निकल 
रहा है। प्रेमचन्द की कुछ कथाओं के साथ इन पक्तियों के लेखक ने 
श्री जैनेन्द्रकुमार की 'परख” का अनुवाद भी किया है | जब आदान- प्रदान 
का मार्ग और भी प्रशस्त हो जायगा तब राज-भाषा हिन्दी के द्वारा विभिन्‍न 
प्रादेशिक भाषाओं की कृतियों का अनुवाद होने की बडी सम्भावना है । 

अन्य साहित्यिक प्रवृत्तियाँ 

वैज्ञानिक साहित्य--श्राजकल तेलुगु में कैशानिक साहित्य का प्रकाशन 
भी हों रहा है। वेज्ञानिक साहित्य की सर्जना करने वाले लेखकों में सर्व श्री 
वसन्तराव वेक्टसव, हरि आदि शेपुत्र तथा डि० नारायण राव अत्यन्त 
उल्लेग्पनाय हैं | श्रभी पिछुले दिनों श्री वेंकटराव जी ने तेलुगु-माषा-समिति 
की द्योः से वैज्ञानिक कोप का सम्पादन भी किया है। नागयणराव जी की 
“र्माणु गाथा? प्रसिद्ध है | हरि आदि शेपु भी श्रपनी क्रतियों के लिए 
तेलुग-मापा-समिति द्वारा पुरस्कृत हुए। आजकल एक वैज्ञानिक मासिक 
श्राधुनिक विज्ञान! भी वाल्तेर से प्रफाशित हो रहा है। पाक-विज्ञान पर 
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श्रीमती चदूद लिख रही हैं। 

सहिला-साहित्य--आधुनिक काल की कवबित्रियों में श्रीमती वरलक्ष्म- 
म्मा श्रीमती लच्मीदान्तम्मा तथा काचनपल्लि फनकावा अ्रत्यन्त प्रसिद्ध हैं । 
ऋनदावा को कृतियाँ हंस-विजयमु) तथा “जीवमाज्ए पर्योस्त प्रसिद्ध है | 
इनकी रवनाओं पर दार्शनिक विचार-घारा का प्रमाव लक्षित होता है । 
लच्मीकान्तम्मा की उनकी समाज्नोचनात्मक कृति 'तेलुगु कवयित्रुलु! पर 
रेक्लुशु-माषा-समिति द्वाग पुरूदार प्रदान किया गया है। 

ऐतिहासिक साहित्य--संस्कृत-साहित्व से इस विषय की तुलना 
करने पर कहना पड़ता है कि तेलुगु-कवियों में अति प्राचीन काल से 
इतिहाउ पर मी यथेष्ट ध्यान देने का रिवाज चला आ रहा है | तेलुगु में 
ऐसे कि भी हुए हूं, जिनमें ऐतिहासिर व्यक्तियों की महखपूर्ण जीदन- 
व्याओं को लेकर काव्य बनाने दी प्रदृत्ति प्रदर्शित होती है। यह कह देना 
त्रावश्यक है कि साधास्ण॒तया इन कार्यों के पात्र आदि ऐतिहासिक होते 
है, एरूठ वर्णित घटनाओं, में रुत्य दा अ्रश शर-प्रतिशतत नहीं हो सकता! 
इसका कारण वह है कि कवि छाव्य-नायक के प्रति अधिक न्याय वरने की 
इुंदम लालेता में उम्भवतः उनकी वीरता आदि की प्रशंसा में और श्रन्य 
राडाओ पन प्ाह विडतो के विषय में बढ़न्वहुकर वर्णन कर बैठता है। 
ऐसे अब॒करों पर इतिहास जा गला अवश्य छुछ घोटा चाता है 


$+ ७9:४६ 
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पत्र-पत्रिकाएँ 

तेलुस की पहली प्रसिद्ध मासिक पत्रिका शारठा? थी। यह मछली 
बन्दर से प० कौता श्रीरामशात््री जी के सम्पादकत्व में निकलती थी। उन 
दिनों तेलुगु के प्रसिद्ध साहित्यकार श्रपने लेखों से इसे श्रलकृत करते थे | 
ओऔ रामशासत्री जी स्वय परिडत थे। 'देशोद्धारक! काशीनाथ नागेश्वरराव 
जी के द्वारा 'मारती? का प्रकाशन सन्‌ १६२४ में प्रारम्भ हुआ | श्राजक्ल 
मी भारती? की समी मासिकों में स्व श्रेष्ठ मान्यता है । श्री नागेश्वरराव 
बी तेलुगु-प्रदेश के केबल एक धनी कांग्रेसी नेता ही नहीं प्रत्युत तेलुगु- 
साहित्य के गति विधान को आगे बढाने वाले उठार-चेता महानुभाव थे। 
इनके कर क्मलों द्वारा न जाने तेलुगु के कितने आधुनिक लेखकों को श्रार्थिक 
सहायता पहुँचती थी | इन्हींकी पत्रिका के द्वारा तेलुगु में कई लेखक 
प्रख्यात हो सके | ग्राजकल श्री नागेश्वरराव जी के जामाता श्री शम्मुप्रसाद 
आरती! का प्रकाशन और सचालन सुचारु रूप से कर रहे हैं | 

अन्य मासिक पत्रिकाओं में 'सखी?, “उषा?, 'वीणा?, 'उठयिनीः और 
जयन्ती? आदि उल्लेखनीय हैं। ये सत्र श्रल्पायु वाली रह गई थीं। कहा- 
नियाँ, उपन्यास तथा एकाकी आदि आधुनिक साहित्य की विभिन्‍न प्रवृत्तियों 
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के विकास के लिए, ये पत्रिकाएँ, उत्तम साधंन रहीं | 

पसख्ीः के सम्पादक श्री शिवशकर शास्त्री, 'उघा? और “वीणा? के 
सम्पाठक पाटिषड माधव शमी तथा “बयन्ती? के सम्पादक श्री विश्वताय 
सत्यनारायण केवल सम्पादक ही नहीं अपितु तेलुगु के आधुनिक साहित्य के 
श्रग्दूत हैं । 'गहलच्मी? और हिन्दू सुन्दरी! महिलाओं की पत्निकाएँ हैं ( 
“हिन्दू सुन्दरी? बन्द हो गई | 'आन्य महिला? भी ल्लियो दी मासिक पत्रिका 
है। इसका सवालन श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख के द्वारा हुआ। इद 
पत्रिकाश्रों में केवल महिलाओं को लाम पहुँचाने वाले लेख अ्रघिकतर 
महिलाएँ ही लिखती हैं। “ग्रह लक्ष्मी! के सचालक भ्री के० एन० केसरी 
स्मरणीय हैं । इन्होंने कई कवयिश्नियों का सम्मान समय-समय पर क्या है | 
दूसरी वर्तमान मासिक पत्रिकाओं में राजमहेन्द्रवर की 'सस्क्ृति?, मद्रार 
की 'क्न्मेरा? आदि उच्चकोटि की हैं । बाला? और “चन्दा मामा! बच्चों 
के लिए हैं । “चन्दा मामा? कन्‍्नड, मराठी, हिन्दी आदि कई भाषाओं से 
भी प्रकाशित हो रह्या है। इसके सम्पाठक भी “चक्रपाणिः हैं। चक्रपारि 
की ख्याति पहले से ही 'शरत्‌? के सफल श्रनुवाठक तथा एक अ्रच्छे क्हानी- 
छार के रूप में थी। श्राप आजक्ल सफल सम्पादक के नाते भी प्रख्यात 
हैं। इन्हींकी मासिक पत्रिका आमन्ध्र ज्योति? कहानी-प्रधान है । 

साताहिक पत्रिकाओं में सत्॒से पहला नाम मछुलीवन्दर से निकलने 
वाली “इष्णा पत्रिका? का है। इसके सुथोग्य सम्पादक श्री मुट्तृरि कृष्ण- 
गव ये। राव जी बढ़े दी क्लाप्रिय, अ्ध्ययनशील, त्यागी, देश-भक्त और 
तेलुगु के सर्वोत्तम गद्य-लेखक ये । इनके 'सम्पादकीवों? के लिए प्रति सप्ताह 
जनता श्ातुर हो उठती थी। ये अपनी कलम की नोक से अमहयोग के 
आन्दोलन के दिलों में अ्रग्नि-वर्षा क्या करते थे | ये समा-समाजों मे कमी 
नहीं जेलते थे । यह इनका स्वमाव ही था। अ्रपने राष्ट्रीय प्रेम के कारण 
इन्हें कई बार जेल की यातनाएँ भी मोगनी पडी थीं। इनके कला-सम्पन्धी 
लेखो से इनकी श्रध्यवनशीलता और समालोचनात्मक प्रफर चुद्धि का 
पर्यात परिचय मिलता है । राव की मृत्यु के उपरान्त कृष्णा पत्रिका? की 
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गति धीमी पड़ गई है| दूसरी साप्ताहिक पत्रिकाओं में “आधश्र-पत्रिका? 
तथा आराध्र-प्रभा! उल्लेखनीय हैं। पहले “आप्न-पत्रिकाः में विविध 
विषर्यों पर लेख निकलते थे, परन्तु आजकल ये दोनों पत्रिकाएँ. कहानी- 
प्रधान हो गई हैं | हाँ, इनके द्वारा एक प्रशसनीय कार्य यह हो रहा है कि 
इनमें श्रग्रेज़ी उपन्यार्सों का श्रनुवाठ धारावाहिक रूप में प्रकाशित हो रहा 
है। 'आ्राप्त प्रमाः में तो महिलाओं के लिए, 'प्रमदावनमुः नाम से एक 
अलग स्तम्भ निश्चित किया गया हे | 

साप्ताहिक पत्रिकाओं में 'स्वतन्त्र? का विशिष्ट स्थान है | सुश्री खासा 
सुब्बाराव जी इसके सम्पादक हैं । आप स्व॒तन्त्र विचारों के निर्भीक लेखक 
हैं। श्राप ही प्रतिद्ध अग्रेज़ी साप्ताहिक 'स्वतन्त्र के प्रसिद्ध सम्पादक हैं । 
अन्य साप्ताहिकों में 'जाणति?, 'कृषिः, 'जमीनरैतु? श्रादि गणनीय हैं । 

दैनिक पत्रिकाओं में “आध्र-पत्रिका! तथा “आध्र-प्रभा? उल्लेख्य हैं । 
तेलुगु जनता की पहली दैनिक पत्रिका आपध्र-पत्रिका! का सचालन ४० 
वर्ष पूर्व श्री नागेश्वरराव जी के द्वारा हुआ्ला था। यह पत्रिका श्रार्श्रों की 
समस्याओं ओर आवश्यक्ताओ की घोषणा समय-समय पर करती श्रा रही 
है। इसकी सम्पादकीय शैली सयत तथा न्याय-सम्मत है। “्राप्त-प्रभाः 
का प्रकाशन १६ वर्ष पूर्व आरम्म हुआ था। सुश्री न्‍्यापति नारायणमूर्ति 
जी इसके सम्पाठक रह लुके हैं । श्राज यह श्री नालवेंकरेश्वरराव जी के 
सम्पादकत्व में निकल रही है। “जन्म-भूमिः तथा प्रजा पत्रिका? श्रादि 
मी निकली थीं, परन्तु थोढ़े दिन ब्राद बन्द हो गई | “'विशालाध्? कम्युनिस्टों 
वा देनिक पत्र हे | यह विजयवाड़ा से निकल रहा है । 


साहित्यिक संस्थाएँ 


वैसे तो श्राप्-प्रदेश में कई साहित्यिक सरः परन्तु इनमें श्रप नी 
शक्ति और उपादानों को केन्द्रित करके मे 
निम्नलिखित मुख्य हें-- 


१ आध्र-साहित्य-परिपद्‌, 
अप्रकाशित अन्यों को योग्य सम्पांदकों 
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किया है | इसने वडी सफलता के साथ जयन्ति रामय्वपंतुलु जी के नेतृत्व में 
तेलुगु की ध्यावद्ारिक्त शैली! का विरोध किया । फल्मतः आजकल भी 
विश्वविद्यालयों में तेलुगु की ग्रान्यिक शैली प्रचलित है 

२. साहिती-समसिति रेपल्ले--इस के सस्थापक श्री शिवशकर 
शात्री जी और मन्त्री नोरि नरसिंह शास्त्री जी हैं। साहिती-समिति के 
द्वारा रोमाटिसिक्म के पहले उत्थान में उदीयमान खेखको की बडी प्रेरणा 
मिली | इसीके प्रोत्साहन से तेलुग्रु-साहित्य को ओ मुनिमाणिक्य नरसिंह- 
राव-जैसा कहानीकार, श्र देवुलपल्नि, शिवशकर शाज्नी, पेनुमति-जैसे 
भावुक कवि प्राप्त हुए । 'क्खण श्री? भी इससे पर्याप्त प्रभावित हैं | 

३. लव्य साहित्य परिपद्‌, गुण्ट्र--साहिती-समिति ही विकसित 
होकर नव्य साहित्य-परिषद्‌ में परिणत हुईं | उन दिनों सभी नवीन कवियों के 
लिए नव्य-सादित्य-परिषद्‌ एक विश्राम-स्थल तथा आधार-स्तम्म मालूम पडता 
था। इसके मन्त्री तेलिकिचेलं वेंक्टरत्न हैं। परिषद्‌ की ओर से प्रतिभा? नाम 
की त्रैमासिक पत्रिका भी निकलती यी। घीरे-घीरे लव परिषद्‌ में प्रगतिशील 
कवियों का प्रभाव बढने लगा तो रोमाटिक कवियों ने पुनः साहिती-समितति 
की स्थापना की । परिषद्‌ के कार्यों में 'राममूर्ति पन्तुल्ु अ्रभिनन्दन गन्‍्य? 
तथा राममूति पन्तुलु को “न्यासवली' 'वालकविशरण्यमु” आदि ऋृतियों का 
प्रकाशन चिर स्मरणीय हैं ) 

४. आंध्र-साहित्य-परिपद्‌ देंदरावाद--इसके सश्चालक देबुल- 
पत्नि रामानुचराव हैं । यह सस्या केवल वाहित्विछ न होकर प्रचारात्मक 
भी हैं। अपनी विभिन्‍न शाखाओं के द्वार चनता में तेलुगु छा पत्ार 
कग्ती है और साथ हो “विशान्द? श्रादि परीक्षाएँ चलाकर जनता में 
साहित्यिक श्रमिरुचि भी उन्पन्य कर रही है। हाल ही में इस संस्था की 
आयोजना के द्वारा डॉ० सधाक्ृष्णन्‌ के नेतृत्व में आलंपुर में श्राध-साहित्य- 
समाओं वा वित्ताद्‌ समारम्म हुआ हैं। संगठन की शक्ति इस परिष्द की 
विशेषता है । | 

तेलुगु-भापा-समिति मद्रास--इस समिति की स्थापना मद्रास- 


१२६ तेलुगु और उसका साहित्य 


सरकार के माजी श्रार्थिक मन्त्री श्री वेजवाड़ा गोपालरेडड के प्रयल से हाल 
ही में हुई है | समिति के मन्त्री श्री मोइ्टरि सत्यनारायण हैं । समिति के 
समक्ष कई योजनाएँ हैं | वह श्रभी तेलुगु के बृदद्‌ कोश के निर्माण में तत्पर 
हैं। साथ ही प्रतिवर्ष लेखकों को निर्णीत विषयों पर पुरस्कार-वितरण कर 
रही है | साहित्य के साथ विज्ञान के लिए, मी इसमें स्थान हैं । समिति के 
प्रधान सम्पादक श्री गिड़गु सीतापति हैं | इस सस्था में मह्लपन्लि सोम- 
शेखर शर्मा-जेंसे विश पुरुष काम कर रहे हैं | 


आन्क्रकदु्ड, चरित्र वीरेश लिखेंग ४ 
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